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-प्रथ मयास्वकल प्रस्तावः कियते: 


*शोंक-- शीज्रद्वसश्व्युचोचरवटयेसनिवेब्राहमणास्तेषाप्पाठरजोमि ` FR 


गाहनरतमो भूल्कुलनिर्मठम्‌ | -मोषाध्यायमितीरिते्षितितलेतस्मिन्जा 


' नोब॒धोटीकारामईतिघेडडिविभंवंस्तस्यात्मजोडहिमान।॥ ज्यथे ॥ de 


बढ़त कंद्र मानसरोवरसें निकसी जो सरसूतदी तिसकेउच्तरदेशमेयोदिलिवस | 
हैं निन्होको देशभाषामे सरवरिवामाह्ण कर्तेहे उनसब की उरण रजकी 
सेवामे निपुण मेय कुछ होताभयाः भूमितलमे मेरेकलको उपाध्योय के 


` ` हृतेहे तिसउपाध्यापकुलमे बडे पंडित गर बढाइ ऐश्वर्य मिळूका ऐसे 


रीकारमजीजन्मते भयेःविनकेपुत्रबदे वरिमान्‌ ९ ॥भ्लोक-॥ रेच्छारा 
मेतिविस्यातोबुधस्तस्पात्मजःसघी:॥ हीररामेतिमतिमानबुधश्वेवत 
दात्मज:॥९॥ ॥अथा। ॥इस्डाणामजी पंडित ऐसे नामसेंविस्यात भः 
विसकेपुत्ररंदरह बदि निनोकी बढे ऐश्वयेमान्‌ पन हीणरामजीभएःति 
बरकेपुत्र॥२॥ pl Bake Ld ॥शिव 
[यणभ्ेछस्ततश्वाइममानुजः॥ शीदत्तश्चत्रथाणान्नेषर्पुन्नाzपिछ 
वलभा: ३) ॥ त्पेथे॥ ॥ पंडितविश्वराधभएउनके तीनपुत्रे भए. जड़े. 
पः शिवनारायणजी तिन्‍्होके किंकर डोराभाई मैड मेशळोराभार श्रीस्‌ 
नहैः मेरे तीत भाइयोकेछपुजहे: केसेपुत्रेहे पिताके प्यारे ह ३ श्लोक 
॥ यालएमएस्यनगरीतसूवै फठतापुरम॥ मस्यहक्षिणादिःभागृकीशेसुः्म 
मितेष्रप॥ वासभामोपियिमलो लोदीपुरमिन्ीरितम्‌॥४॥ ॥ येथे ॥ 
ऊस्मणकीनगरी निस्कू लरवनो कहते है तिसरे पूर्व तरफ फलता पुरहे 
तिस्के इसिएदिशामे दोकोसपर मेगणास करनेवाला प्रामहे उसका- 


` डोदीफुरमामहेः ॥४॥ UR PTT क मत Na 
वेदान्त रामायएरच- 3830 7072 000 का कारएाः । “छ? ।वेदांताथाः सीम नि 
ऑॅर्जसाथते।। अतस्सवोधमात्स््पजीयाना मो क्षदेववे॥ ९॥ अर्थः वेदान्तः 


| है 


| 
हो त डर 


। | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


{| 
| 

| 

| 


र्थबडुतकरिणहे सबनीवोसेअलदीनदीमालूम हावा नो जीव नेक ज- . ` 
अमे -अभ्यासकिाहोगा ब्सकोतोकिंपितमायूमभीपरेगा- गैर कुछनही ॥ 
| ८. कर. -411111:91011414100101£2 फेफमोझहो 
प्रेगस्ति ॥ छोक-रचितोयमयाग्रेथोरापरावएकारएात्‌॥ शी र ग्रथयोमेने ताना थ पुर शसि | | 
पैस्माबूपुफिरायक:॥२॥सर्थ रामररएकेकाएसेयहपथकोभनिबनायाहेशी 
रामचरितरकी कथा सबको माठ्पहे इस्से यरप्रंथसबकोसमजमेंश्याविगा- | | 
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PEP | 
भथ वेदांतरामायणग्रारंभः 
| ..श्रीचरशेरवरनुमः 


सन्नम्पविश्वेशतनुस्वमानसेररखाकरज्ञानबिदे 
 कसत्तरूम॥ कामारिवेश्वानरकडवारिदघेटान् 


रामायएप्तारिशास्त्रजम॥ १॥ 


भाषादीकाः -निर्धिध् एवेक ग्रथकी समाप्ति होने बास्त ग्रन्थ | 
कार ध्यादिमि अगदीम्बरको नमंस्कार रूप मंगळ कतौ हैः शिवसहा 


य पंडित मैज़ोहों सो वेदान्त रामायणको करताहु क्या कारिके 
अगतके ईश भगवानकी मूनिको अपने मनभे नमस्कार करिकेः 
केसावेशन्तरामायशहे मो शरू फंरंवकी करनेवाला ग्यान वि 
बेकके दुःखको नाश करनेमे कस्परसंहे कामं कोथ लोभ आरि 
ओ अमिहे तिसकी बुझानेवास्ते न्दर मेघहे: आरिशास्थजो म 
हासस्य तिस्से उसन्हे॥ `` | 
. शोक कुर्चेजगञ्चेतनकारकम्प्रशु क हंसदानन्द्‌ ` 
मयभिरंजनम्‌॥ यदीहयाचिम्वमिदञ्चराचरम्प 
गफुलितेवारिकएोमिचञ्चलम्‌॥२॥ | 
भाषारीका- अउरूप संसारकू चेतन करने वाले प्रभूकों इंद्रिय 
के शेगोंसे रूडकों नित्य व्यानेटरूपकों प्रपंच रहितकी नमस्का 
. रकरके वेदान्त रामायण करताहू जिस भगवानकी छायासेय 
` हससार प्रफशित होरहाहे कैसा संसारहे जलबिदुकी अहि 


सरीके वंचलहे॥२॥ _ 


भुमनिजाअयं सब्बित 
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(२) _ वेदांत रामायण. | 
समानन्दमयंुएारणिम्‌॥ गतानचायान्तिषुन | 
` भवन्नरायत्तल्चस्ूपम्पतितावनारकम॥३#॥ | 
- मा-टी-- बहुत शोभायमान आपने ब्याघीनजी व देह टो नूकी | 
सभाळकरनेमें आनंद रूप रजोगण तमोगुण सतोग्रणका ज | 
लाने वास्ते अश्नि स्वरूप ऐसे भगवानको नमस्कारकरिकेवेरा | 
'तेरामायशकों कतोहू जिसप्रभूके रूसको पातिइवाजोजी | 
वसो संसारको कभी नही आता केसारूपहे पतितजीवोको . 
मे np Rs red यी | | 
श्लोक- नि भय यूत सुञ्वलं्भवेदायग | 
) ` घ्यम्सुनियोगिभि्युतं॥ RR तुभावनि | 
„0 नालिर्यानःदतुर्समयारिमि ह त | 
भरी: - फखदुःखसेहीन न्‌ बहुत अद्भुत असर्य स्र णी पि | 
मदी याति होवेजोग्य सुनियोगी | 
मान्‌ छमरूप चारिहु DR तवी) 
जनोंसे नगस्कारयोग्य अपनी इस्छामे रमित देहके पाहि 
रहित अफ्नेश्यार्नटमेँ संतोष समको समद्र अन्मवाधा हरणे | 
रहित -प्रपने-आनद छ करिके वेदान्त रामायएा करः . | 
वाळा ऐसे भगचानको नमस्कार त | 
ताहू॥९॥ ` वेडस्छिवसहायो र क Fang 


Ba 4 झोक - | ह । ४0 
भा.री-- जीवदेहको चैतन्य सन से 
॥ भगवलको || “७ ) नमस्कारहे [ys i * १ ति 


!५प नै ह 
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F _ क 


वेदांतरामायणः mr 
मिद्सु्तमम्‌॥६॥ ` 
भा-रीः इतिहासको पुराणको थेरको वेरान्तको सब शास्त्रको 


मतम्रहए करिके यहवेदान्तरामाथएाकों मै करता हूँ ।६॥ 


शोक वेरान्तरामायएामेतदुऊ्चछ ससारतापा . 
मना 0 क वत ॥ की ऽप 
॥७)) 
भा-ठी- - कैसावेटान्त रामायणहे बहुत शोभित संसारके तापे- ` 
को नासकसेवाला अठ्ज़हे कत्याएको चडि कतोहे जिसवेदा 
न्तरामायएको सनके संसारसे मोक्षकी इच्छा कनेवाले जो जीव 


हैसोउस स्वरूपमे मिरेगे किजोस्वरूप आपसे प्रकास होवाहै 
 सबपाफेसे रहितहे छभटे ॥७॥ 


श्शैक- गत्यानचायान्तिकदापियोगिनोय-ह्यान 
| bath fill अनेकजनार्जितचिन्तः 
नापरे ॥ ८॥| 


भाटी - केसा खरूपहे कि ध्यानमेंनही ज्यासक्ता बहुत जन्म 


से एकठा कियाजो बिचार जिसमे चतुरओ प्राणी तिनसेभीन 
ही प्रापि होवे योग्य बहत मुनियों करिके नमस्कार कियाहे ऐसे 


स्वरूपको गयेहुये योगीजन हेसो संसारको कभी नही आवेगे < 


शोक पुन भैवम्मोहजलाभिपूरितं ठृष्णोम्मिए 
चंचळमूहयाितम्‌॥ वितर्केयुक्तेबहमानगर्ि 
ते प्रचेडमायाणेयदुस्तरघनम्‌॥९॥ ` ` 
भा-री-- केसा संसारहे मोइरूपअलसे भराह्ठै,लणारी ठहरि 
करके चलायमानरे तर्क वितकेसे युक्तहै बच 


हंकार करिरहाहेः बडी जब दैस्त भाया के प्रभावसपुद्र करके 
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८४ ) बेदातरामायण- 
दुःखसे पारजावे जोग्यहेः बढाकरिएहै।॥ ९) २ 
_ शोक ब्रह्मावनैररम्येविधिकतयिभवेन्रहाय 
. ज्ञोबभूव तत्रागुशमिसस्थाविनलतलणतानाक 
सहितास पया 
राहत 1 घय | |] 
पवनर्भुजोपार्वतीप्रागठण:॥९०॥ | 
भारी: = बहत रमणीय बह्मकी बनास ऐचर्य संयुक्त ऐसे श्र- 
झावर्त क्षेमे सत्संगिणेने ्ह्म निरूपण यज्ञ करते हुए निसबल 
मे तीनलोक चौराभुवनके बसनेवालेजी त्रम कषी सनीशः 
 बडेबडे ग्यानीजो देवर्षि राजर्षि इंद्र आदि देवता सहित भगवा 


वितपते ग योधम छिस ॥१०॥| 


पनितादानमानाभ्या सत्छताबह्मतसरे॥ ९९ 
इनसबसे “पोरभीबते धर्षके महण करणेवाठेसज्न 


आ प । 


$ है | ष ६ हु र 
५ ते F बै F WN 2.७ र वी र्कत छि? न FES 
है. ॥ ७ न्यु is i ल्य म Bt » VC र. EE 
) | १" - ~ >® हक य ५ i १ 
|. णो \ ०४), हैं जी ® Er 7 PI RAMs NT १ lds बेग्ते १ 
* `. i > ची f 5. 5 ५ योग्य / ¢ "4 OC 
अदाम्पानसे < छ 2२७०७ ॥ इर्‌ समाजमे [7 ७७० यथा है ४ 
$ ५0 है ४4-5० ६ 2. SAMS बनाई RI RL sr है छ 8] ४ है ॥ 
॥ tees हुन 0 ठा पन 02 दर हि. 
॥ ब. « ननी कै } ®> नी A सब हि 
५ की INT ANSON! ४. ११. तै 
५ A 0 117 CN Hn ‘i hi ts A 1! a ad हु 
४ “ik, "१३.१ ती ॥ 


ddr 0 00५0 111) 
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Ee se जरिया 2० बा SNS SSS HESS" क त ता? हतार "त सारु कक साम कह? २ ce bhi 


वेदांतरामायएबाग्कोश ९९) 
हुए. अ्यपने ज्यपने धर्ममे बहुत पुट सब होकरकै बहुत प्रकारकी 
कथा कर्ने लगे ॥९३॥ | 

कोक. पोराणिकाः पुराणज्ञावेरिकावेटपाठिनः 
घार्म्मिकाधर्मशारश्रज्ञावेटान्त्ञास्सदुद्भवाः। ९९ 
भी. रीः - पुराणी छोगोने पुराएकीकथावेद्णारी वेट्की कथा ध 
मेशास्त्रवाठे धम्मेशासत्रकीकथा वेदातवारे सतज्ञानसे उसभ क 
था इस प्रकारसें सबकथा करते हुए ॥१४॥ 

__ भछोक- एवसमेधमानेतुमहानन्देरविस्तरे॥ सुनिः 
प्रपच्छसम्वर्तोवरतन्तुम्महार्मातिम्‌॥१७॥ - 
भाःरीः- इसप्रकासे बडा-्रांनदकी शहि हो रहीहे बहुनप्रकारसे | 
ऐसी समयमै संवर्ग नाम मुनि जोटे सो बडीईै उङिजिनकी सो वर 

तेतु मुनीसे पूनेङ्गएः॥१५॥ 
 शलोक- सम्वतेउवाच कोरावएोतिप्रबलोरिह 
_ न्ताकः कुम्भकणो भदपानमत्तः॥ किन्तन्मदंयस्तु 
सरूस्पपीता भवन्तिमत्ताखलुज्ञानवर्जिता॥१६. 
भाःरीः- संवत मुनियोल ते भए हेशुरुपहाराज) बड़ा बठवान्‌ 
बेरीको नासकरनेवाला रावण कोनहे- मदकोपीके रातिदिन मस्त 
रहना ऐसा कुभकएी कौनहे निसमदको एकदफेपीकर टैस्यः 
लोग निश्चय करके ज्ञानसे रहित ओर मस्त होजानेहे सो मदस्य 


हैसोकहो॥१७॥ | | 
कश्वसरेशजे ताकाकेक्सी 


श्लोक "विभीषणः कश्व 

कश्वमुनिरमेरीचि॥ कोवेपुलस्त्यःसमचित्तवर्ती 

कोविश्ववाबिश्वसमेकटषि:। शवशदवय:केनवप्रचं 
इवीयोकारपविशाभुवनत्रयन्वकिम)१७॥ 
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| | 
(६) बेटावरामायणवाब्का क्र 
भा-टी- -बिभीषण क्याहै,इंट्रजित क्यारे, केकसी क्यारे, | 
मरीच मुनि कीनहे, सूख दुःरयमे बरोबरचिंत्त जिनको ऐसे पुर | 
स्त्यमुनि कोने संसारको भगवानको रूप देषनेवालेविश्रया 
मुनि कौन खरश्प्राटिकरिकेसंसारमे नितनेराश्तसहै सो: | 
Mn तीनश्चुवन क्या है।१७॥ | 
वारिद मन्दोदरीरावरावहभाकाचाच्याप्रिः | 

याट पदशानन सके विशमितास्तुतस्पय निती ET । 
[न्वितम्भुजा या ५. 
भआ-शी- -रावएाकी प्यारी मंदोटरी क्साही औरनो बहुत रवण | | 
हीस्त्रीटेसी कया सवएाको दस मस्तक क्याहे' रवणके वीस . 


हाथक्याहे ॥१५॥ कातसरिराचसिन्धुकर RES ४! र विरोध | 
शोक. लंकाचकातत्परिस किक | | 
५६ वाजिनीत्युलमग्द आर णि be ॥१९॥ जीन | 
वा” ` 4 स ऊकाकीरवारँक्याहे समुद्र कीनह। राव | 
न ल र्मा कौनंदे। रावणको बड़तमकारकेअ | 
Vi FD तकी खे लई कद सकर घोड़े खच्चर ये सबक्याहि हे॥१९॥ ॥ | 
| 


कु 


शकरोयस्यकरोतिसेवनद्‌ 


कण छ अळोक दी 
गी 3 ) 4 0 
| जननीचतस्यकाो का” है.” ॥ क्‌ 8 9 छू 
1 क ९ | छ ) क nd ` री 

| | क कि नी” 
ह 1 "१ प 
शानन 1.१ १ ee ; ट 6 

1 य्‌ Je ? 
१ छ id ॥ पु % है 


क्याहे- 3.५ कबेरकीपाता 4400 2 डळ कल छू ए 
कसिमार्न i I > । । ४ = | 
i ॥, पु | a pr 3 
१ न क ७0 217 0 नित्य सेवन it करनाहे नन्या 
Es din: छ , = त्य UD ०२ न्‌ 
से ऊन ०4 « tl | TERT | हु ) ॥ 0001 । 00 छी 0 
| 3057 | 1५ ir ॥ JNO पे ' iF, 3४0 PR 
| ।/ श्ञेक Nis. RT Lie ALE! re छ म सये | का ९ 
१ ~ ' क्कः > ४ (२) NN. Eas 
, वू ७१ | ४ ४) है फु) {९ (“त्त | ९९ 
“० सवुत्र |< । ९५५४०४९७ ` 3 
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किवाजिर | 


५ 


ह 1 ० ४ “1 

ON 7९ 1१ क्र ६ | 
८." ४ की PI 9000 ' र 
११ ७११. Oe ONIN 0 08 409 कि ९ 98 8 / .. ३७... .......... .। . 


सिक Arto (७) 
रजश्चकिम्सुने॥ कोरोरथाङ्गौरथकूबरंच 
किंफिरशमिबडगमनाश्ययज्वकिम्‌॥२०॥ | | 
भा-दीः- रावणको सारथी घोडोंको हाक्नेवाठा ज़ाबुक घोरोंदी 
दौड आ्योरधूनिहेमुनिराज'येसबक्याहे प्यके दो पेया स्थमेः 
बैर्नेकी जगा रथकूं बाधनेकी रस्सी,श्थकु चलानायैसबक्याह २२ 

«कोक. केरावणस्सेवरतास्सुतानान्तसुञपीत्रा 

गएनानयेषाम्‌॥ एषांस्त्रियःकाभुवन जयाई- 

काः दयोरथान्न्येभुचिरा्साश्चके॥२२॥ | 
भाएरी: रवणके लडका लड़कों का ठडकातिनोके पोता पडपोः 


स्याहेदासिधो मे मालक त्रिनराक्याहेः अशोक नामवगीचा आशो | 


TN | rr f | । 


i (६ i | 
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+) वेदांतशमायएावाःको० | 


गुरु पुराणोमे रावशका चरित्र सनके मेरा वित्त घबराय राहे ॥२५ | 


गरन तुसंचारेशवएारिथात | 
' _ बुधविरचितेसम्वतेवरतं तुर | 
'प्रमेषथमो मोक्षोपानः {FRM 91 


शोपानः॥२॥ ` 


0 अह्सविटांवरिटगावस्यकावेटमरवचकिम्पुने | 
संहिता बहुतसे बढ़त कीन हे के शिन छू वारपार राबश सवदे 
जी बह्मज्ञनियोमे आप बडेहे गो ब्राह्मण बैदयत्त | 
याह क्याट जिनकी रावशनास करताथा ॥ २ bs | 
| 
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घेदांतराभायणवाब्का. (५९) 


`  शरूोयसिष्ठः॥पुरीत्वयोघ्यारविवशारक्षिता 
झासाचफेतत्कलस भवानरपा२॥। २ 


भारी: हेस॒निशजःगंगात्मादिठेकेनदी-विष्णुजह्माको घुत्रः | 
वसि सूर्य वंशी रजो करकेरक्षित तप्रयोध्यापुरी और सूर्यवंश 


मेजन्मेजो राजाये सब कीनहि ॥३५॥ २. 
का त नृपः काकः 
। काकेकयीकञश्चवि माडः 
कात्मजोयत्तश्वूकः कोहुतभुड्युनीश ॥४॥ 
भाःरी- अजराजाको पुत्र बडाकामी राजा हशर्‍थक्याहे अर- 
कोसच्या मित्रा केकयी ग्रोर स्त्री रशरथकी कपाले सीर 
5 गीरिषितथायत्ञकीअमिकोनहे॥४॥ | 
श्वोक-को हारुमन्तरोयनस्यट्रव्याः केयज्ञकुण्डे 
किमुपावकार्चिः॥किपावकेनापिनुपायद्चन्सङ्गः 
कमला किम पणज्वकिम॥५॥ ` 
भारी लकडी, मंक होपसाममी यज्ञको कुड आग्निः 


ज्वाला येसबक्याहैः द्शरथकौ अभिने प्रसन्न होफे स्यावस्क्त हि ` 


या उत्तवस्तुको भए गणियोनें कियासोक्याहे ज्योर गभेको 
( लक्षण क्याहे १)०७॥ 


श्छोक- कासाप्रसूतिस्सुरव॒दायिनीया कोरामच 


भाःटी-- जो रूखको देनेवालाजन्म उत्सवख्याहे: रामचंद चारु ल 


रकेकयीका पुत्र भरत ये दोन कोन है ॥ ६॥ 
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श्‍्मण क्याहे रूररलसणणयुक्त मलसे रहित देणारे शत्र 


८१०२ बेदातरामायए बारको» | 
श्लोक: रामस्पकिकीटडनकोतुकामुनेकश्‍श्‍वेतपा- ` 
सादरवगो इजि्स्विकिम। काधूठिराशि:सरयूसः 
रित्काकीतीरतोयीपुर वासिनश्चके॥७॥ 

"भाटी हैमुनिजी दसरथराजाकी सफेदमहल आकाशको मा> | 
_ नो छ्नेचाहतीरै सोक्याहैः ओर रामको बाउपनोका स्वेलतमाः | 
साक्याहेः ओर धूढिकीसमूह्‌ सरसूनदी तथा तटजछ पुरवासी 
प्रजाये सबक्याहे ।७॥  . 
-जोक-किरामचन्द्रस्यथतुख्बरवङ्ग केयेशराः कावि । 
घुधीसुपूर्णे ॥ तहत्फभिन्ातनयस्यसंर्वाकिशस्तरा 
छुंदंवद्तन्ुनेमम॥८॥ ` | 
माडी, राम लक्ष्मएका धनुष बाण तरकस रड और सस्ञक्याहै 
मुनीजीकहोः ॥४॥ ` ` | 
श्ोक-संस्कास्थेषासुनिनारुताश घुनिश्यकोगा 
घिसतोमहामतिः॥तस्यापिकोयज्ञससुसवामु 


.... नेकाताउकायज्ञविनाशकारिणी॥ ९ 
. आा-टीः वसिषजीने राजाके पुत्रोंका संस्कारक्या $ ओरगाधि 


पुत्र बढेबद्धिमान विश्वामित्रकीनहै विश्वामित्रकी यज्ञको उत्स 
याह औस्यकीतासकलेचाली ताइका क्याहै ॥३॥ | 
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| 


| वेदातरामायण बो-को० (९९) 
' हिच्याकरनायकश्वकः॥ कोजारिणीजारसमु 
टूवोरसोकिन्तद्रजोयेनविनिर्गताचसा॥२१॥। 
भा-टी- - गोतम मुनि ज्परुउनकीस्यी जिसका आहिस्यानोम येदो 
नो कीनंहे; रंद्रकीनडहे जजारसेऊयन्नभयाजोरस सो क्याहे वो धूलि 
क्याट, जिसके Backs asp tans ॥११॥ 
` श्लोकः ता कोमेथि 
` ऐेशो ॥स्वयंव्रकि न्हवराश्वकेते 
_ काजानकीतस्थनुरु्मन्वकिम्‌॥१२ी 
भा-री- - निक्ष शिलामें आअहिस्या मिलगईथी वोशिला क्याहे अन- 
कराजा कोनहे'जनककी नगरीक्याहे5स्ययंवर फ्याहे) जोराजा- 
स्वयंवरमे आयेथे वोसब कौन है" ओर जानकी क्याहै-नो धनुष 
कीपणजनकनेकियासोधनुषव्याहे ॥१२॥ ` 
` ठोक: किंञ्रोरनन्तहसुषो पुनीन्द्रभोकोभागेव 


` _. स्नडनरोपणाज्यकिम॥ कोवैविवाहोजनतासभा . 


गमगजाश्वसेनादिररवासनञ्चकिम्‌॥१३। 


'भारीः- हेमुनीद्रजी धनुष तोदना क्याहे परशुरामजी कोनहे: 
_ प्रशुराभजीकाधनुष रोपणक्याहे, ओर हाथी घोडा पाठकी फो 


जइत्याटिवरात साई सो क्याहै॥ ९३) आविदेहयो श्या 
` श्होक काश्वोर्मिलायास्तनुजाविदेहयो इयोः 
. रकेत्वोजनकस्यचोमिला ॥विवाहिताराम 
सहोद्राणोकास्ताशशु भानन्द्षमास्सुलोचना॥१४॥ 


भा-हीः - जनक संकेत ये दोनो विदेहोकी उर्षिठा “पारि कन्याव्या 


है; जोरमके भाइयीकों भरथ लक्ष्मण शञ्चघन-इनके संग विवाह 
भयायेकौनहैः रूभ आनंद क्षमायुक्त ॥१९॥ 
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1 (नम RE ल झला “अत 
_उैकोक सुनीन्ह्कोरामसहोट्राणाविदेहजानाच . 
विवाह कीतुक:॥ रामस्पनचेवम्परथिवीफताया 
` विवाहहर्षोत्सवमंगलंचकिम॥१५॥  ._ | | | 

भा-रीः हनुनि रामके 441 याँ समेतविवाहका तमासाक्याही | 

. तथा रामजीके विवाहमे हषे उत्सव मंगल भया सोक्पाहे॥१५॥ । 
छोक- कानिपट्त्तानिकतावियाहेरााविरेदेन | 
'विचक्षणेन॥ किप्वेप्रयाशंवल्षितीश्यरस्पसग्णद्य 

_ पुत्राच्छुभकन्यकामिएाण॥ ` नजय 

भ्ाःरीः- कन्याविवाहमे अनकने दायजे [सोस्यारे-पुसः 

हित तया तव PPC | 

Les wr ४7७ a | 

. ठोक-ससेन्ययुक्तस्यन्पोतमस्य पुनस्त्वभाथ्ये - 

स्ससततेस्सरवान्निते॥ मुनीश्यरेःकिंगभनस्वपुर्या | 

श्रोक्कएठभावोषियथिराधिपस्पक Fa HR FI 

. आरीः -फेरविवाहसे बिदाहोके सेनासहित राजोमें उत्तम जोः । 

दशरथ सो अपनी अपनी स्त्रिया सहित पुत्रोंको सखयुक्त मुनी: 

| 
| 
| 
| 


श्वरसहित पुरी सयोध्याको आए सोक्याहे ओर जनक विस्ह ऊ: 
इए से सोरव्यवासोरपुनन्द्नस्यशज्ञोपिचार "Mt ROS GERRI 47. Fs 
` शऋपराभिषेकः।कामन्यरार्तहिपरीतचा रणकः 


झेकभाववविचिसणञ्चकिम्‌॥१८॥ २ | 
' आः - व्ययोध्यामे ५५५५ ध्या! ॥ शभचद्रकस्वसेरठे सो च्या हे- दशरथकोाबि | 
केलक क्णाहे ११८॥ ` 
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*छोक- क उ तासला 


तेर्गुनेक:॥ आज्ञाचका भूपपिसम्पद्ता किकानने 
` कश्वस्थोहयाश्र्वके॥१९॥ | 


_ भारीः- भरथकी माताकी सोट बडी स्याहे दशरथो दुःरवसमुद्र 
. सके म्याहे रशरथने रामचंट्रको क्या आत्तारिया बनजानेकीः 


जिसबनकूरामर्चद्रजी गये वोबन क्याहे। रामचंट के र्थ'घोराज्याहे 
म्होक-कोवेसमंतोरुट्नंचकिंमुनेरथस्यद्दव्याः | 
णिचकानिरेह॥ एतसमारत्र हि श्जिंद्रनिश्चित का ` 
वैसरियातमसेति शब्दिता ॥ २०॥ 


_ भरी: हेसुति सूमंत सारथी कोनी रामजीको बन याते देखके 


रुग्नहया सोक्याहे, रथकी सामयी क्याहे रथकी वेगक्याहे है 

मुनिजी यह संपूर्णवाती निश्वयकरिके कहो तमसानरी क्पाहे२* 
शोक तत्तीरवासोरघुनन्टलस्पको ह या शनंकिए] 
र्वासिनच्यके॥ कातननिदापुरवासिनज्व किंशम 
वाक्य भपणणरशस्य1२१॥ ` 


_  शएरीः- तमसाके तीरणमचन्द्र बसेधे सोक्पाहे)घोडोंकों स्याचा 


_ राखिंठाया+पुरवासीकीनहेः पर वासियोके निद्रा आई सो क्याहैः 


रापकी वाक्य क्याहे स्यश्वमए कियासोक्याहै॥२॥ . | 
श्ठोक- थान्तापुनस्तङ्गमनंचकिम्युनेनिवतेनेकिमु 
रवासिनाम्पुनः॥पुरी समाशायविलापकारणाकिवे 
. दटिम्वषरुताग्रपाएकम्‌॥२२॥ या SD गाई 
भारी -रथकों भ्रमण करके रामजी बरेगए सोक्याहैःपरवासीलो. 


केविठापकिया सोक्याहैः ओोरशमजीक बनवास चौ टावषे प्रमा 
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'गपीळे-मयोध्याने आए सोक्याहै।पुरथासीलोगअग्येध्याभेशा . 


(१७ 3 वेदान्तरामायण बा-का 
णकिया सो स्साहे॥ २०) । 
*ठोक-चनेचरः कोरघुवीरपिजः किन्टंगवेरशिज 
शिंशिषख्यक:॥ किमासनरभविनिर्मितपुने के 
_  तेकुशाःकाचगुहस्यभावना॥२३॥ ` 
आारी- हेब्राह्मणजीःबनमे भ्रमण करनेवाठा रामजी को मित्र 
क्याहे श्गवेरपुर शिंशिपा दकत क्याहै। गहने रामजी को कुशका 
“प्रासन बनादिया सोक्याहै- कुशक्याहे। सुहकी भक्ती क्याहै- २४५ 
श्शोक- तिरस्ृतयस्वलुलस्मणेनवे किम्भूष णभ 
-प्रिनिपातितंतथा ॥केभूषणावस्थसमध्यितापुने 
त्यक्ताश्वयेराघवस्तूनुनाचे ॥२४९॥ ` 


भाःरीः ओगहना ठश्मंणने अनादरकरिके पृथिवीमें रवरियाः | 


सोक्याहै योवरत्न गहणाक्याहे जिसके दशंस्थकेपुत शमजीने' 


_ यागदिया॥२४७॥ | 
_ शछोक-कासाजटाया-नेवबधरापः काजान्हवी 
भावोरघुनन्टनस्य 


॥करखन 


जीसोए सो क्याहै ॥ ५०७ 
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ति त त क्य म 


कत प्लस भा ने rr 
भाः माहे निले मको रामजीने शिरपरवाधी . 
बढ़ुतसे पाप नाश करनेवाली गंगाजी क्यांदे। जानकीसहित राम 


F 


gris 
टा... “क | कषा [ ! बा --- 


| 


। 


। 
है 


वेदान्तरामायणाबाःको ० CORD: 


नांवक्याहे मुहर बॉस क्‍्याहे खेवणवाले क्याहै- ॥२६॥ 
शोक. कितारणाकिञ्चपयागकाननं कासाजिवेशी 
यपुनासरस्वती॥ एकञ्संगंमिठिताप्रथागेथालो 
कलोफेस्सततम्विसेव्यते॥२७॥ 

भाःदीः -रामचंद्रकी शुहने गंगाके पारलैगया सोक्याहे> प्रयागजी 


को बन क्यार) यमुना सरस्वती गंगा भ्रयागमे एकटा भई जिनकू 


सबलोक सेवन नित्य प्रति करतेहे सो त्रिवेणी क्याहे॥२७॥ 
शोक यरब्चकोयः प्रसयेपिनाशंनयातिकश्चिन्मुनि 
वर्यमे्ुतम्‌॥ मुने भरहाजमुनिश्वकोचे संसेवितो 
येनविदेइजापतिः॥२८॥ 


भारी: हेसुनिश्रेष्ठ मैने ऐसा सुनाह॒के मयागमे एकबटको इससे. 
उसकीनाश प्रलयमैभी नहीहोती वह वट क्याहे) भरहाज घुनीः . 


कीनहे जिनोने जानकी पतिका पूजन किया ॥२८॥ | 
जोक प्रीत्यास्वयंलस्पशजानकभ्यायुतो (ति 
प्रेण्शासुनिभिस्समाहितः॥ कोवेसुनेस्मानयिधि 
'्प्रवेए्याकतस्त्रिभीरामप्रियासहोद्रेः॥२९३॥ | 

भारी: -प्रीतसे आपने हाथसे प्रेमकरके आट्रसे मुनियोंको संग 

ठेके छझ्मएाजानकी सहिते रामजीको पूजन किया त्रिवेणीमें जा 

नकी ढश्मएसडित रामचंद्रे स्मानकिया सोस्नानकी विधिव्या 
श्लोक वाल्पीकिनाम्नितिमुनिर्महामततिभेविष्यवः ˆ 
कामुनिसत्तमश्वक। पटाकिनीकासरितावरामु 
नेकश्यिनकरोमुनयसख्यकेते१३0. | 

भएटीः अगाड़ी होने वालीबात कहनेवाले बडे बुद्धिमान मुनियो 

मेंग्रेष्ठ ऐसे वाल्मीक मुनि कोणे, नटियोंमेबदी भरकिनी नटी 
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` क्ष्मणजानकीसहित चिंबकूटपर वास करनेसे क्या करवपाचिर 
छवा ॥:३१॥। | 
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(१६) वेदान्तरामाथणा बास्कौ » | 

चित्रकूट पर्वेत्साहेः मुनीलोगकोनहे॥ ३०॥ | 
श्लोक वनेयरा:केरघुनन्दन प्रिया: कोतो कुटी री व 
सतिश्वतत्रका॥ विन्तत्रसीख्परधुनन्द्नेनप्राप् 
प्रियाभयातसमध्वितेन॥३१॥॥ _ | 

भारी-- जोमुनि बनमेविचरतेहोरामजीकेबडेप्यार रामचंद्र उ 

श्मणकी दोपशेकुटी बनीसोक्यांहै-इन्‌रोनोका बातक्याहे छः 


शोक पुनस्फमन्तागमनज्वकिप्प भोपुरीमयोथ्या 
. सरयूसमचिताम्‌॥ मृतेदपे क प्रमराविठापक्ते 
रत कदा 
भाःशीः रामजीके बिदाकारिके रंमंत अ्ययोध्यापुरी 
कोंज्पाये सोक्याहे) कैसी ज्मयोध्याहे सश्यूनरी पास बहनो हेः 
दसरथकेमरणहुएपर स्थियोंने रूटन किया सोक्यांहे वसिणजीने 


दूनभेजा सो टूत क्याहै ॥१२। 
i A ॒ ।२२॥ 


सयोगताः क bres केकयाः 
चनकिमूसुः। दुतंगहीलाभरवंसरानुजन्तोरीचः रोचः 
शिराजपुराम्प्रयाती॥ ३३ ` | 


भा-टी-- दूतोने जठटीकशमीरकी गए  सोकशमीरनगरक्याहेः 


कपमीरकोराजाकोनही राजासें दूत क्याबोछे) जठटीसे भस्थशञ्ज 
धनको लेके आयोध्यामे आए सो भरथ शन्रुघधनकी न हे ॥३३।। 
[कजाम्‌ निता सलल न 
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वेदान्तरमायएावान्का (८७७) 
भार्टीः चसिजीसै भरथ शनुघनने विश्वासपायके रोते मएसोः 
क्याहै वसिषजीनै विः्यासरिया सोक्याङैः भर्तशत॒घनकौँश ` 
स्यासें क्याबोठे ओर आपनीजो भाता केकेयीउसकूघासदिया 


_ न्यविश्वासनमेवकिम्मुने॥ रूरवेनगंगोत्तरणंकिम 
-हुतेप्रयागणजेमुनिसेद्स्चकिम्‌॥३७॥ 
भाटी: - माता शरु कडुंबसेनासहितभरत रामके पासचरे सोख्याहे 
__ गुहुकेसंग भरतको संवाद ड़दा तथागुहने भरतकोडेणास्या भरत 
ने आपनी सेनाको विश्थासरिया रूखसें गंगाके पारभये प्रयागमे 
 भरहानखुनिने सेनासहित भरतरकीपिञमानीरिया येसव क्याटेई 
इतिश्चीवेदान्तृणमायणेबाङका डेशियसहायबुध 
क देभरतागमनेभरइज़ा 
॥९)) 0 


सम्वतेउवाच॥ ॥किचित्रकूटेवसमागभम्युने 
पर स्परेकिभ्वचनंचत्तेबाम्‌॥ केप हतला : 

| वरस्पितेशीरागरतेभरतायनिर्मगठे]९ ` ` 

भाःरीः- संवते मुनि पूंडतेभये हे मुनीजी चित्रङ्टपर सबभड | 

दीको मिलाप राम यारिळेके भरत चसिण-ओोरजोआएथे जिन्हो 

ने आपसमे बोठे सोक्याहे: रापजीनै ज्पापणी पावडी हो भरत 

सोक्याहै कैसी पावडीहे पगके रक्षा करनेवाली ररंरे १ 
न्येश्ष्वाशिरसापेम्शाससैन्योगुरुणासह्‌। 
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. भाळीः जोपावडी भरतने घेमसे अपने शिरपर धरके यसिछ शत्रु 


. जीभरतने प्रजाकी रक्षाकिया सोक्याटै ॥ ७॥ 
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(१८ ) वेटान्तरांगायण बाज्कों ° 
पुचुघेनयुतशशी घेपुनरायात्पुरीम्प्रति॥२॥ 


घन फीज सगलेके फिर ग्रयोध्या पुरीको ग्राएसेक्याहै ॥२॥ 
मलोक भरतस्थचकासेनायामादायागतःपुन॥ . 
नन्ट्यामज्यकिम्योकेपादकासेवनेचकिम "१२ | 

भा शी: -शपमजीके पाससे फोज संग लेके भरतजी फेर ज्ययोध्यामे 

प्राण सोफोजक्याहै- मदि याम स्याठे्पावडी सेवन भरतने किया 

से।क्याहे।॥ ३॥ 4 
श्डोक-किमयोध्यापुशीराज्यंचकारभरतस्सुधीः॥ 
किएाजारझणं विप्रकिंमूगाहरणंगिरो॥४॥ 

भारी: - बड़े बुद्धिमान भरत आयोध्याकोराज किया सो क्याहे हे मुमि 


लोक लिका तम्णुने॥ कि 
जयन्तापराधवजानकीचरणाटनम्‌॥५॥ 
भा-रीः -राम लश्मण दोनो चिजूरपर नित्य भूगमारते रहे सोक्या | 
हैः आानकीके पगमे जयतनाम काग -योचमास्या सो क्याहे ॥५॥ 
अ्छोक- रामेराव्यक्तः फो वाएा$ किमेकाश्िनिपातने 
_ एकिंजयंतस्यभपणंराक्षसागमनंचकिम॥६॥ ` 
भारी: रपजीने अयत को मारने के वास्ते बाण छोड्यासोक्याटे) | 
जय॑तकी एक आरव काणी करदिया सोक्याहै: काकने सबलोकों 
भेफिरता फिरा सोख्याहैः चित्रकूट पर बहत राक्तत आनेको लगे | 


सोक्याहै॥&॥ | | 
श्लोक कर्य चय लर जि १ 


दी. वेदान्तरामायण बाः्कोः ११९} 
भाःशी- पुनि छोगोको दुःखभयासो याहे: निसदु:रवसे चित्रकूट 
कू रामजी यागतेभये सोक्याहैः 'यविमुनि कोने आत्रिकोअ 
शम क्याहे ॥ ७॥ Lr 

शोक अनुसूयाचकादेवीजानकीशिसिनायशा॥ 
| पूजनेरामसंट्रस्थकिमत्रिः छतवान्सुने॥-॥ | 
` भारी आरब्रिकीस्त्री अनुसया रेची भिन्ने जानकीकों पतित्रता 
धमे शिखाया सोक्याहै रामजीका पूजन आजिमुनिने किया सो 
क्याहे॥ ८॥। | , 

होक कोविराधोमहाकूरोजानकीयेनसत्टता॥ 

. शीघ्रंजघानयरामो बाणेटेटविछन्तनेः ॥९॥ 

भारी: -बिराधनामराशसफौएहै जिसने जानकीबै हर छेगय| “जि 
सको रापजीनेजठटी बाणासे शसेर कारके मारडाछा-॥ ३॥ | 

_ *ठोक-मोलंणापतटारशर्रशरभडोमुनित्वक: 

` किन्थ्यानेसवनकाचचिर्तीतस्थस्पभाअमे॥ २०) 
भारीः- तव राष्तस मो शकूगयासोक्याहँ शरभंग सुनीने राम- 
. जीको ध्यानस्तुति करके अपने घरपर चिताबनायकेस्वरीकों गया | 
श्होक- कोनिर्दराहतंयस्तकस्सुतीस्शोमहापुनि: | 
॥तेनसंभाषणेकिञ्चकः कुंभनसहोट्र॥१॥ | 
. भाशी. - शरभंगको जोआणिनेजराया सो अम्निक्याहे-फत्तीसश .- . 
' मुनि कौनहे,रतीएररामजीको संवारभया सोक्याहे; अगस्य 
_ मुनीके भाई क्यारे ॥११)। 010७५ i | 
शो*कोरगस्यःकाचतयलीलोपापुटासुनीश्चर।कि ` 
रामागरत्यसम्वात्धनुरैभ्ट्रेकिसाुने॥१३॥ ` 
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८२०) वेटान्तराभायएाबारका 
भा- री- हेपुनिजी सगस्त्यमुनि कोन है; अगस्तिकी सत्नी डोपा 
द्रा निसकानामसोकोनरे| हेमुनिजी रामजीको आरु अग | 
स्त्पभुनिको संवाट्इवा.सोक्याहे रंद्रको धनष क्याहे ॥२॥ | 
म्छोऽग्राप्तरामेणततरेवसरिद्लोदावरीचफा॥ केतची 
. र्जलेकभ्परेकटीरोकौचकह्णतथोः॥।१३॥ 


` आडीः- जोधनुषरामजीको अगि पुनिनेरियाऱसाज्याहे गोरा 


व्रीनदीवयाहे)गोदावशीसोतर जल क्याहे रामचेद्रछश्सणकीदो' | 
परीकुरीयेक्यादैत॥१३॥ | 
“लोक ज्ञानस्पका कथातत्ररामचंन््रेणवणिता॥ 
उस्मणपतिभोटेवसरेनवसताऽनिशम्‌॥१४९ | 

| 


भा-रीः-हैसनिनी सूख सभे तग्हेरजोरामटे सोवारयारजछ्मण 


कू सान कथा कही सोक्याहेः ।।१४९॥ | 
` आोक-दुखिताकेनकामेनरावणशस्थसहोदश॥ 
आगताशवपतिंकर्नु झरापेशतिवक्ुमा ॥१८॥ ` 


भाटी: - रावएकी बहिनी रतिकूप्यारी मानिकेरमचंद्रकी ज्यापका 
' पतीजनने वासो आडे कामसे दुःखित होके सोकाम क्याहे ॥१५॥ | 


शोक रामेएा भ्यामितातनसाययीउल्म णास्तिक 
॥काभ्रमिस्तस्थरामेण क्ृतातस्थातिहास्यतः १६. 
भा टीः - रापजीके बचनकू मानके लक्मएके पासगई विसराक्ष 


: सीकेसंगहास्य करके दधतो OE 
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है 
५ 
| 
५ 
/ ५ शं 
क हर ॥ 
। ४0७७ ५ 
1 SESS I र पास SOS ७00 ४४ ही, ONT TS PY | सकल "| क PTA" NE & कप कने लक, जनकले हुल की कै | 


सो कचा ॥१७॥। 
श्षोक तरसागमनतेषाकिन्तयोकम्वचस्यकिम। | 
हतारामेणतेसवेससेनयाराघवेनते।।१५॥ 


शारीः -स्व्रदूषएा निषिरा इंनोकुशूर्पन स्याक्याबचनक हती भई | | 


राझसंत्गेग बह़तजलदी शमजीसे युद्धकलेको जाए सो क्या हे; 
सेनासहित शमजीने सबराससोका नासकिपासो क्याहे॥१०॥ 

_ ` ` व्योक- भयाय्रोजानकी प्राप्तासागुशकापुनीखरा ` 
सहोद्योसभांगतारा वशस्यचसभिणे ॥यन्योक्त 
0 atm wists ७१३ 

भाःरीः- हे मुनिजी भयसे रामंजीने जानकीको गुहामे भेजी सो गु 

हाया रावशाकी ब हिनीनें रबणकेसभामेजायफे रावणाके | 

. सामने खडी होके जोवन बरेली सोक्याहे जिसबचनकू सनकेः 


`  राष्षसोमै उनमजो शवर ॥१९॥ 


शोकःक झापोशोरितोयेनगारीचानिकपायवी ॥ 
क:सम्वादो हयोस्न्रकोषुगोयस्यरूप्टक॥२०॥। 


भाःरीः- तुरंत कामसे मोहित हुवा सो काम क्यहै। मारी डके सामने | 


शवए गया सोमाशेनवरावणसंवारबयाहे, गर मारीयने छग की रूप ध 

स्थासो एगक्याहै। २०) ` 
शेक-फकिंविविजम्मुगतनोचंचलाकागतिमुने॥ को 
मोहोरामचन्रस्यपै देहीलोभनवकिम्‌॥२॥ ` 

भाटी: - हेसुनिजी मृगकीशरीरपर चित्रविचित्र क्यारहा- पृ का बह 

त भागना स्याहे,एगको रेरवके गम जी मोहित भये सो मोह कोनहे 

| "प्रोर्जामकीकोलोभहुवासोक्याहे)२१॥॥ | 

जक निवारणचसीपितरिःरामचन्द्रस्पकिणुने।।ह 
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वेरान्तशमायणबाःकोर (५७). 


| गाःरी--निसग्प्डके पक्ष चूचको रावणने काठके अमीनो गिराय 


तोरामेशवेनोक्तेकिलश्मण इतीरितम)। २२) 

शा-दी- - शमचंद्रकी ऊछ्मएने मनाकिया मतजावो-येश गन ही: 
रास्ससहे सोक्याहै गमजीने मारीच को भार्या सो जमीनमेपउते 
बसवत मारीचने हलक्ष्मए ऐसा बोला सोक्‍्याहे ॥ २२॥ 

शोक जानकीउश्गएस्पेवर्किविवाटंवनियुरमा.. 

सोमित्रीविगत्तेद्रेकिध्टतंशवणेनवे॥ २३॥ [ 
भा-री- जानकी लझ्मणको बहुत विवादभया सोक्याहे-उल्मण 
को दूर गया जाणके रावणने रूसधारएाकिया से क्याहै)। २३॥ 

म्ठोक-परिचाजकवेषचकितत्साहिसमरलम्‌॥ चै 


(२२ ) वेदान्तरपायणञाःकाः | | 
| 
| 
| 
देत्याकानिद्सामिकंदमूलानिसाधवे॥२९॥ | 


भआएटीः-संन्यासीको भेष रावण बनायकेजानकी केपास आया 


गेरूका कपडा विशूत कर्मडळ “प्रादि -प्रोरजो संन्यासीलोग धारण | 

करनेहे सो रावएनेक्य। धारणकिया-मानकीने साधूजानके कंद्‌ | 

मूल फर टियासोक्याहे। २७ | | 
-छोक- सम्वादः-कूरवचसा कस्तत्रपुनिसत्तम। जान 
किस्वस्थेस्थाप्यगन्तुकामस्स्वफ्तनम्‌॥२-॥ .. 


.. आ-दी-- हेसुनिनीजानकी कोरकेटीबात सवणानेकही रांवणकुंखो 


टीबावजानकीने कही सो क्याह। जान की को रावएनेश्यापने रथः | 
परबेठायके ठंकाकोंठेचठासोक्याहे॥२५॥ ' | 
ठोक -कोएूइस्तस्यकोतुटोप्षोचशवएाटिनो॥ | 
वशणेनेवजानकीत्टत्यसंगत:॥ २६॥ | 

| 

| 


जआनकीकों ले के ठेवे लंकाकूगया सोगीथ कीनहे ॥ २६1) | 
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` चकिया वथागीघको संसारसेतारतेभए सो क्याही॥ २०। 


वेदान्तरामायणाबाब्का . २००२. 
स्थापितारक्षएंतत्रकि ूतंरा्ञसी गऐेः॥२०॥ 
भा-रीः - रावशदुष्टकी दासी स्याहे जिनदासीयोंके बीचआनकी- | 


को बेठाया+राक्षसीयोंने जानकीकी क्या रक्षाफिया॥२७॥ | « 


श्डोक-जानकीहरणरञ्ञारामलक्मणयोरपि॥को . 
_ विलापोस्निश्ेषण्इसन्तारएांचकिम॥२८॥ ` 
भाःदी-- हेमुनिरना जानकी की हरी देखके राम लक््मणने विठा 


*ठोक'कःकबंधोभुजीतस्थयोरामेणनिपातिनी ॥ 
काचितातस्यकोदाहः कबंधवचनचकिम्‌॥२९॥ 


. भाःटी- कबंधनाम राक्षस कीनहे कबंधकीभुजाक्यारे जिस भु 


जाकू रामजी काटते भए ओर कबथ को जलाने वास्ते रामजीने चि 


वाबनाया सोक्याहे कंबंधने रामजीसेबचन बोला सेक्यारै २९ 
. शजोव्येनोक्तोरामचन्हस्तुतत्मऐेशबरीडुत:।का 


सामुनिश्रे्ठयार्चित्वारघुनन्दनस॥ कथित्वाकपिर | 
` सद्भार्वकागत्तिम्प्राषितासती॥३०। ` 

भा-री-- जिस बचनङू मानके रामजी उसी बखत्त सबरीके पास 

गएः टैमुनिजी सो सबरीक्याहे, नो सबरी रामजीको पूजन करि 


. केतथा क 0७७७७: शक क मिलोगेतो सबकाम होः 


जायगाऐसा कहिके किसलोकझूंगई)॥३०) 


शशो*्कापंपानलिनीखेछाकरशरस्चतदुद्भकाका | 
ठो 'किष्किन्धापरीर्याता केतेवेकपयस्स्म ता ३१ ॥ 
भाःठी- तताइयोमे बडी जो पंपानाम तलाई सीक्याहै उसी पंपा- 


` तलाईसे निकठाजो पंपानाम तलाव सोक्यादैः किष्पिंधा पुरीर 


क्याहे जोकपियाने रामजीकी सहायकिया येसबवांटर कीन है से 
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(०४ ` पेदान्तरगमायशवा'कोः । 

निचय करके कहो॥ ३१॥| | 
श्छोन कोवाडिःकथ्वफयीवोयामवानहनुमाँस्तणा 
नठनीलादयःसर्वेप्यंगदायाः कपीऱ्वराः ॥३२॥ } 

आ“शी- वाहि फप्रीव यामवान्‌¬ हुनुमान्‌'नछ नील अंगदा 


_- दिबडेबडेबछवान बंदर येसब कीने ॥३२॥ 


शठो ताररुमेबकारव्यांतेदुन्दुभिःकश्वराससः। 
कासागुहादुन्दुभेश्चसु त्रीचीयनसंस्थितः॥३३॥ 
भाःसीः - तारा रूमा येदोनो कौनहे दुं दुभीनामणक्षसकीनहेः 
दुंडुभीकी गुफा क्याडै। निसके दरवज्ने सग्रीब स्वडारहा ।।३३॥) 
शहो*कोीमासश्वकृपेवासःकिंमूतसानगवव॥का 
| 0३७). 


. आटीर -एकमहीनारयीवने गुफाके हारपर खद़ारहा सो मदीना | | 


` क्याहै- चालिः मरगया ऐसा रणीवने जाना सोययाहैफग्रीवको | 


४39. Sel / 


राजमिला तिसका सव भया सो क्याहै। ३४।। | 

व्हाव कोदुन्दुभिवधश्वेय वाछिनिय्यापणंचकि ॥ 
` खुत्रीयस्यपयासंचकततहारिनाचाकिम्‌॥३०॥ 
भाः टीः - ठुंदुभीकों बालीने मारा मारफे अंपने घरकू व्यायाये 
| {vp व ल सोक्या है 
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_ होकररामजीने टोके संग युहकस्नेवाला शठ ऐसे बालीको 


। - उः eR ललल गि द्भ 
३ 

। 

| न ड 

1 


वेदान्तरासायए बाका २२००) 
Nasr रकः प्रवर्षण ३७॥। 
भादी: -जिस रक्तसे मुनीको पणीकरी श्रढभई सोरक्तक्यारै 
मुनीनें बाढीको आपारिया सो स्यार प्रचषेए नाम पर्वत हैसो 
क्याहे॥ ३७॥ कप | 
छो «सखीव स्यचकोवासागिरोमंतरिगणेःसह। ` 
शमचन्ट्रभिलापःको भूषणंवसनेचकिम्‌॥५८॥ 


` भारटी- = प्रवर्षण आर फमीच बसतेथे सोबासक्याहै राम सः 
ग्रीवर्की मित्रताहुर सोवयाहो गहना वस्त्र क्याहे ॥३८॥ 


आन स्यक्तमेथितरजस्यकन्य याकिंपदर्गितश || 
` काग्रतिज्ञावाहिवधेरामचद्रेणवैक्तता॥३९॥ २ 
भाःरीः- ओआानकीने रूग्रीव कूं देखके गहुनावस्त् त्यागदिया- 
वह गहना'वर्र सम्रीवने रामंजीको रिखाया सो क्याहे- वारी- 
की मारने वास्ते रामजीने पणकिया सोक्याडे॥३९॥ 
्शोग्जानर्कीशोघनेचेवकपिनाकारूतासुने॥ के - 
सप्तताठाःकिशष्के दुन्दुभःशिरएक्व॥७०॥ 
भएरी:- हेमुनिजी जानकीकु शोधनेवासे सूपीयनैपएकिया 
सोक्याहे सात तालके रस वया दुंदुभीका सूरवाशिरक्थाहे ४० 
_ श्र किमगुष्टकिमरश्ययमाश्ियग्धूतमःाजया 
नकपिरशजस्वेइंड्युझइकरंशठमइको ` 
रघुवंशमैशेष रामजीने जिस अंघरसेदुंबुभीकेशिर _ 
फैकदिया सोअंगुगक्याहै जिसरक्षके आडे: 
श भार 


शि 


को'उरायकेदूर पे 


डाला योक्षकौनहे ॥७१॥ BIR 


gy 
६ ७ 
Dr 
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१ (२६७२ .. येटान्तरामायण बाञ्काः 


2 प्रजीके सामने आयके कपियो को भेजासोक्याहै॥ ९) 


आ-री- घडेबढी वानरोंको वारोट्सिकों सग्रीवने भेजा सोक्याहैः | 
| 
| 


तारागदविठापःकःकार्वाठिदहनकिया॥ ४५) 
भाटी:- जिसफूछकी भाठा फप्नीवके पहराया पछानके वास्ते 
फेर रामजीने बुडू कखेक्‌ भेजा सोमालाक्याहै“ तारा अंगद को - . 
विछाप तथा वाढिकी दाह किघाक्याहे॥४२९॥ | 

शो सप्रीवरज्यप्राप्तिःकातस्यकिमट्वडनम।| 

राम्रस्थगिरिवासःकोलह्मणेनयुत्रस्थचा।४७३  . | 
भा-टीः - रूमीवको राजमिरासो क्यारे राजमिलमेसे आभिमान | 
भया ह तमाचा रामजी लझ्मएसहित परवतपरबसे सोक्याहे ४३ 
भो स॒मनोहराभावि | 
लापोरामचन्ट्रस्यपुनःकोजानकीरूते॥४४९॥ | 
भा-री- - कंदरमनको हरणकरवेजोग ऐसेजो चारमास वषी ऋतुके 
गए सोसयाहे फेरजानकीके वास्ते रामचंद्रजीने विलाप किघासोअ्याहे 
म्लोग्रग्रीयत्रासनेकितिलङ्मणेनछ्तंतथया॥ राघवा 

न्तिकमग्रागट्यप्रेरयामासवैकपीन॥ ४०॥ 

भाःटीः = ठरूपण जीने कीप री जासदिया सो क्याहे सन्त्रीयनेशः 


ताला 


रामजीने हनुमानकू मुं ररीटिया सोक्याहे ॥४६) 
तिश्चीवेन्हान्तरामायएो बाळका डेशिवसहायबुधविररि 
तेसीताशोधनेऴतीयो मोस्सोपानः॥ ३॥ | 
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वेदान्तरामायण बाब्को ० (१७३ 
 धिवाचत्रयोदिशः॥ अपाप्तिपुनराचरव्यु जोन क्या 
स्तचकिमुने॥॥॥ | 
भाटी- सम्बतेमुनिफेर पूंछतेहे रग्रीयने सब बानशेको एकमा 
सका प्रमाण करके भेजा सो क्याहे- कपियेनि तीन दिसा शोधके- _ 
आय कहेके जानकी नही भिली- सो क्याहि ॥ १।। 
*ोक-पोगिनीकासमास्याता पाताठविवस्वकिम 
कृःसम्यातिःपश्षिराजोयहाक्यमनुमान्यच॥२ न षः 
. भाररीः- हतुपानआटटिवानसरोंको योगिनीमिठीसो झ्यांहे+पाता 
रकी रस्ता देरवपडी सोक्याहै- संपाति गीधपत्सी योका रा- 
जाबयाजिसर्कीबचन हुनुमानमानके॥२॥ `| 
'शे"्यटारुरोहरनुमान्समुरूठंघनोयतः॥सगि | 
'रिंकोपदापीड्यपारंगन्तुमानोदखे॥३॥ त 
भारी: - भिसपस्यतको हनुमान चइतेभए पगसै टाबिके समुदको 
'कूदके उसपारजानेको बिचारकिया सोपवत क्याहे॥ ३॥ | 
... *होक-सिंशिकाकाजरवराछायाकावाहनूमत:॥ 
-__ म्रारिताकोधयुक्तेनवीरेणसुष्टिनाकथम्‌॥४॥ 
भाःटी:- जलमेरहनेवाली सिंहिका क्यारे हतुमानकी छायाक्या 
है अर कोधकरिके हनुमानवीरने हाथकी सुखी बाधके भारासो 
' मुखी क्याहे ॥४॥ क करे apr ps 
__ आहोन्सुर्साकासमाख्याता इयोः किममुष्ववईते॥ 
| किम््बिश्यगतपारंबिचारकि हनूमतः॥ ० ` 
| भा-टीः - रसाने मुख बराया हनुभानने देह बटाया सो सरसा 
| पार हनुमानसमुद्के पारगए सोमुख . 
| म्यारे ॥हनुमानसिंधुके दसणतीरबैरुके बिचार कियासोक्याहे५ 
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:__ शस्वासनज्वकेजानक्याःकितटापने॥" ' 


. गारी: - रक्तपरबेटके रामजीके चरित्रकू हनुमान कहने उगे तथा 


{ लेके रबुसीभई दोनो माता पुत्र बात करने | ठगेसोर्या हे जिस जेर भू 


(शड? बेदान्तरापाणए वा-कोः 
२ “किश्षतेलशुरूपंचकालकामृशिपातनम ॥ विलो 
'किनासमस्तापून्मरष्टाजानर्कीतिकिमा। घात | 
भाडी हनुघानने छोरारूप धारणकिया सो क्याहे दातकी भुरी बोध 
के रंकानाम शस्धसीकूमारी सोलंका क्यारे तमाम उकापुरी हुनुमा 
मफ्रि ञानकीकू नहीदेसे सोंक्याहे ॥६॥ | 
शछो०पश्याहष्टाजनकजाकितरुस्थेनतेनये॥ किमाग 
मनवेगञ्चरावणस्यतदामुने।७॥ | 
भएटी:- हेमुनिजी पीछे र्सपरवेर्के जानकीकूंटे्‌रवे सोक्‍्याहेःत | 
ब जऊदी शवण आया सोक्याहै ॥७॥ | 


आलो गतेदुछेराखषसीभिस्तर्ननकिकतन्तया॥जिज 


भारी- -हेपुनिजी रावणा दुष्ट के गये पीछे राह्मसीयोंने जानकीको / 
इखातीभई सोक्याहैः जिजराने जानकी कू बिम्धासटिया सोक्या | 
है सोकहो॥ ८॥ 
भलो किपूचेरामचरितंहुनुमान्तरुसस्थितत॥ातेनो | 
क्तक्चनंशुत्वाविश्वासप्रापसाचकिम ॥ <। 3 


कपिकी वाक्य रूनके जानकीके मन बिस्थास भया येदो मोक्याहे 
कधाययार्तोभूहनुमान्क 


नुपान्कपिसत्तम:॥९ | 
भाररी- - रामजीकी मुट्री हुनुमानने भानकीको द्याः जानकी 
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वेटान्वरामायणबाब्काॉं* ९२४९) 

कसी भिःकिमुक्तश्चरावणोमानगर्वितः॥११॥ 

भाःरीः - जोफळ हुनुमानने खाए रोको तोडेसोफठ ओररकषः 

` वार रावणको शसीयोने क्याकहा ॥११॥ 
ोग्प्रेस्यामासतनयंस्वस्याक्षंशषसोचमः ॥ हः 
वोहनुमतासश्यबड खेंद्रजिताचक :॥१२॥ ` 

'भादी- - शसस्तंमे उत्तमजी रावणटे सो आपने ज्यक्षनाम पुत्रको 

भेजा विस रसको हनुमान मार सोक्या हैः इन्त्रजीतने हनुमा: 

नकू बाधा सोक्याहै।।१३॥ | 
लोर ठंकाविटाहनकिन्वताडनम्पुच्छबंथनम॥ 
भमणहसनंचेयकिन्तेठरज्जुकिमा]ने॥१३॥ 

_ भाररी- - हनुमानकी पूंछ बाधते भष मारे लंकामें फिएए इसीकि 

एओर वेळरस्सी कृपठायेसबंक्याहै॥१४॥ | 
श्लो को किश्शाननस्थेववीरस्पेवबभूवह) शक्ष- 
सीमाषलापंकिकिम्पुच्छशीतळन्तथा॥१९॥ 

भाःरी: शयण की हतुमानकी बाते भई सोक्याहे- ठकाजठतीदे 

स्वके शञ्षसीयोने विलाय किया सोक्याहै- हनुमाननेूंछ बृझाय 

के थरी किया सो क्याहे ॥१७॥ | 
श्हा>जानक्यायामणिटेतारामचिश्वासकारणे॥ श 


` भाटीः - रामजीको विश्वास होनेवास्ते हनुमानकु मा 


` तनाधुवनफडतेशफलंकिश भश्षितम ॥१६॥ 
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८३०) ` बेटान्तरामायणाबान्काः 
भाटी: - फेर हनुमान समुदक्ूदके उत्तर पार -प्राएसो क कॉपर ञ््रग 
दको -ग्रास्वास किया सोक्याहैः मधुबनमे प्रवेस करके क 
फछरवाए सो कदर सभीवकीो मधुबनक्याहे ॥१६॥ 

` शहो* वम्मितावनपाःकेवकपीशायन्विदनमा। को 

हर्ष:कपिराजस्थरामप्रश्म॑ चकिम्गुने ॥१०॥ 
. भा-शिः - बनके ररवयालींको मारा वे छप्तीवसे जापुकारे सजीव 
को इषे भया. क्रीयसे रामजीने पूछा येसब क्याहे ॥१७॥ 
भो आगयहनुमानूचेतस्याप्यादरभावना॥॥ सेः 

: नासयोजनाकाचसपुद्रतटसंस्थिति॥॥५८॥ 
भा.टीः - हनुमान -प्रायके सब हाठ रामजीसे कहे पणा | 
ट्र रामजीनेक्याकिया फौजको एकरीकरके चलते हए सो क्या 
है- समुद्रके तीर सेना सहित रामजीनै ठेराकिया सोग्याहे॥१८॥। | 
 नहोगबिभीषएास्यघिक्कारःकिकतेशयणेनये॥ के 
विभीषणमंअरत्तास्तेः साद्टशमसञ्चिधिम्‌॥१९॥ 
... आ-टी-- रावएने चिभीषणको कहाकितेरेकोधिकारहे | 
` बानीक्याहेः विभीषणको मंत्री कोनरे जिनोको संग ठेके राम 
८ "१70 ही MED ९ f 

० आययोकपयश्चक्ुःकिन्तस्यविभिवारणास्‌॥ 
`. 'बिभीषणायकिंद्ततशञ्यंरमेणवेतदा॥२् | 
_भा-रीः - -प्रायाजब कपियोने व्याए नही दिया सोक्याहे, तवर 

. मजीनेबिभोषणाकों राजदिया सी स्याह ॥२०॥ | 
श्छोन्समुद्रतरऐविवकोाविचास्थ्वतेः छत: किं | 

| चटभीसनन्तत्रजिटिनिशरांधवस्यहा।खा २ 
$ शाःटी-- समुदकेपारजानेकेवास्त बिचारक्सिसो वयाहे/हेर्मा 
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बेदान्तरामायणएबाको. (९७ > 


_ जी, रामजीका कुशआयसनक्याहे.॥ ३१॥। 


श्छ व्पक्तामळूफलेरामोनिराहारोबश्वेच॥किम्भू 
ठॅकिम्फळंचेवकिभियाचतसागरम्‌॥२२॥। 
भा-रीः - पूर फलको रामजीने त्यागिके निरा हार रहे सो मूल फल- 


. क्यारे समुद्रसँ रामजीने याचनाकियासोक्याहे॥२२। ` 


म्छो- कःक्रोधोरमचद्रस्यकिं सागरविशोषणाम॥ के 

वैजलचराःसर्वेव्यधिताःशरकषेणे॥२२३ ` ॥ 
भा-रीः -रामजीने कोथ कियासोक्याहेःसमुरळू शोषठेनेकूंमनकि ' 
यासोक्पादै) समुरशोषणेवास्ते पनुषयर बाएचटायकै खेचे तब 


` जरजीव बहुत दुश्वपाए सो क्याहै॥ २३॥ 


श्णे: किसागरछतंरूपल्ाह्मणस्थातिकीतुकप। का 
चातीकेचतेरस्राः समानीताश्यसिन्युना॥२७॥ 
भाःरीः - समुद्रे तमासा सरीके बाह्यणको रूप धारण किया सोक्या 
है: सिघुथाठीमे रलधरिके रामजीकी बिनतीकिया सो रह्म तथा था 
लीयेसबक्याहे॥२३॥ | 
शोर स्तवनंकिज्यकाराश रापमनंट्रस्यसागर:॥ को 
तरतटस्थश्चसिन्धुशञुर्निपातितः॥। २५ 


भारी: -सपुटते रामजीकी स्क्ततिकिया सोक्यांहे। समुद्गके उत्तरतीर 


मेसपुदूकाबेरी सोरामजीने मारा सोवयाहे एशऋ७॥ | 
Ft सेतुः कश्वपाषाशःकेवान्पेसेतुचन्धरे॥सा 
वरभेनदःखितिनररवायस॥२६॥ 


भाःरी:- बडे दुःखी रम्ने सूख होते वास्त पुल बाधते भरःसोपुळ | 


स्याहे पुऊकी सामग्री क्याहैः॥२६॥ 3. 
म्ह कश्वराभेश्वशेटेवःस्थापितःपूजितोनिशप्‌॥कि 
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भरी: - देब्राह्मणजी; सेर पर्वत सोर सवेठकेऊपर फौज टिकी | 


(३?  वेदान्तरामायएोवाकोः | 
सेन्योत्तारएातस्यकासेनाशणनातथा॥२०॥ २ | 

मा-टी-- शमजीने आपना कुलदेवजान के रामेश्वरजीको स्थापन- 

"किया ओर बारंबार पूजन किया सोक्याहे फोजकू समुद्रकेपार | 

जाना तथा गिनती किया सो क्या हे: ।२७०। ५ 
*हो क-सवेलोगिरिन ह्ानसेन्यानाकास्थितिस्तथा। 
चतु हार देशेषुछंकायाश्यचतुर्दिशः॥२८॥ 


ये दोनो याहे, रूकाके चारों तरफ तथा चारों स्रयाजाको ॥२८॥ 
छो» रोधनंकिम्मुनेञ्रूहिकोच्तरेराघयस्थितिः किसु. 
 हरणावणारीनाशससानापरस्परम्‌॥२९॥ | 
भा-दी- -हेमुनिजी। घेर लेते भए सोस्या डे; उत्तरटरवाजा पर रघुनेद | 
न आप रडेटुए सोज्यांठे) शमजीके तथा गण ब्यादिगिणती नः | 
दीनिन सक्षसोकी निनसें परस्परयुद्ध हु त भईसोस्याहे (२७, | 
म्झोड कपीनांरमचन्द्रेणभेरिताना मु हुमेहुए राम: | 
स्पलस्पणस्थेवरससेश्वमहारनं॥३॥ ` 
भासटी- -गमजीके हुकुम पायफे बानरोंकी तथा राक्षसोंकी बडी | 
प्रय यु भई तथा मरूस्मणासे ओर णक्षसोंसें बदीयुझ भर 


_ सोक्याहे॥ ३०] | । 


श्लो गकिंशिरोवद्देनछिन्षेरमेणण्वणस्यचा। कामा 
याराससेन्दरेणसप्राभेदर्शता सुहत 


आटी -- वारंवार शमजीने रावणको शिर काट फाटके जभीनमे 
_ के ओर रावणके शिर फिर दूसरे तयार भए, उसीतरे शिरोंकी बरी | 


बडि भई सो क्याहैः युन राबएने बहुतपाया दिएवाई सोमास 
“छोर काति दाकृंभक णेस्यकियैजागरणोतथा॥ ₹ 


Sri Satguru Jagjit Sing h Ji eLibrary NamdhariElibrary@ gmail.com 


SII र र की 2 
| दै 

॥ 

। 


वेटानतसमायशवाऱकोर ९ १३) 
'विघातितेतत्रठकखाएोएतितेशितो॥३०॥। | 
भा-रीः- ऊंभकरीकी निद्गाक्याहे- रादराने कुंभकणे को जगाया सों: 
स्याहैः इद्रजीतने दश्मणाको शक्तिसे मारा रूस्मएा भूमिपर पडग 

यासोक्याहे॥३२॥ 

भको कोगमस्यविठापश्वरूपीनान्वेवसरवश:॥क 

सुपेषोगिरिद्रोरोकोमामेरू श्रतापस:1इश.. 
आदीः- वबरामजीने ओर सबचामरोने बडाविरापकियासो स्याउँ 
सुषेशवथाट्रोण प्त क्याहे। जिसके रस्ामे राएस कपरसुनिहोके इन 
पानको विध्वकरनेवास्ते बेटा सोरस्ता भ्प्रोश्शुनि कीन हे ॥३३॥ 
शछो“किंकमंडदुझुतोयंचरदर्शिवस्तेनक- शरः॥ काव्डा 
साकपिनाएृत्युप्राह्ाकाशुरूदक्षिणा॥३४॥ | 


. भारदी-- दुहसुनिने हनुमानको आपने कमंडलुकोजलदेनेरगा'सोज 


छ तथा कमंडर्क्याहेः हत॒मानने कमंडछुको अरूनहीपिये तो दुएने 


. मठाव वत्ताया सोतळावक्यार) हनुमान तराबमे अझपीनेळूगे तो 


छाया हनुमानको खाने वास्तेआई उसकी हबु मानने मारडाठी सोडा 
या क्याहे? दुषभुनिने गुरु दक्षिएा मांगी सोगुरुदक्षिएा्याहे ॥३४ 
श्छ वनस्पतेरविज्ञनः कोद्रोणोसारमन्वकिमा। . 
'किप्पुनस्थापनंतस्पठस्मणाजीवनन्तथा ॥३५)| 


. आएरी-- हनुमाननेओषधी नही पछानी तो श्रेणापवतको मूलसः _ 


हितउपाइके सेनामे ज्यार सोउपाडनाव्याटे) उह्मणकों चेतन्यभ- 
एपीछे पर्यतऊुं उसीअगापर रख स्पराऐसो क्याहै॥३०) | 
म्छोन्कारातिः किरिनंयुद््ागपाशविबन्धनम्‌॥राम 
'योःकख्वगरुडागमनन्वकिम्‌॥ ३७ ` | 
भाः - रामजीसे रावशसे रातदिनयुड भई सो रतरिन स्याहि।गे 
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®, के. छुँ 
0 जा 


८३४? वेदान्तरामायणबाब्काः 
धनादे गमलक्ष्मणको नागपाशमे बाध डिये सोक्याहै-गरुडनेः 
ज्यायके डुडाए सोक्याहै।॥३६॥ २ 
स्वस्चियजानकीक्तुँरावएश्वशपामुने॥ लो 
भाट्यः केकथितारावएेनतटत्तिके॥३७॥ 
भा-डी-> ययएनेजानकीरों ज्यपनी स्त्री बनाने चास्ते वारंयारठोभ ओ 
-दिकडूता भया सोक्या है ॥३७॥ . 
जो -कोजानकीविळापश्वमासेचेका दशेमुइ:॥ त्रिजः 


_ रास्वासनंकिम्वेमन्दोट्याः कवश्चकाः॥३९॥ 
भा-टी-- मास ९९ यारयारआनकीने विछाप किया सो स्याहे जानकी 


/ 


| . को बिजरानेविश्वासदिया सोख्याहेःमंदोट्री कों शोचभयासोस्या हे ३ 


भडोऽ्भेघनाटारिसर्वेषृहतेषुयुत्र भ्राद्‌षु॥विलापोः 
 दशकंरस्यकोबभूयमुनीम्वर ॥३९॥ 
भारी-- हेमुनियोके ईश्वर पेथनाद व्प्रादि ठेके गिनती कावे ओगनः 


_ डीजो रावण के पुत्र: प्रपुतः भाई राक्सस” इन्होके मरेपीछेराचणने 


'बिलठापकियासाक्याहे॥३२९॥ | | 
*यजञस्थितेदशपोवेकोचिधोवानरे:छतः ॥राः | 

न कालाकार सुहेयेचान्येशूरिकोतुकाः॥।केतेसेपैयथा | 

१ 


भा*टी-- रावणाने शत्रुजीतनेके वास्ते यत्तकलेकूंबैण तब वानरो 
ने विश्यकियान्येदोनो क्याहै। रामरावण के यु मे व्पोरजो बडूतच 


रिन भया सोज्याटेःहेमुनिजी येसववात यथायोग्यकहो ॥२०॥ | 


श्होी*रावरोसकट्स्वेचसापात्य पुनपोचके॥रतेरा 
भेणक्रपिभि्श्मऐणेनावशेषिते॥ ४१॥ er हट 


था ही एवाकेपुज फौन भाई रंय सभी सहित 
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वेटन्तरामायणबारकाडः (३७३ 
रज्ञोवाकीरहेसा कपिग्योरलह्मएनेमारेसो क्याहै) ४१॥ 
महो राझसीनांविलापःकोळंकाराज्यचिभीषणे॥दत 
किरार ट्रेणसेन्यानाजीवनचकिघ्‌ ॥४२॥ 
माडी: - राससीयोका बिलापक्याहेः लकाको राज्यबिभीषणाङू, 


-दियासोस्याहेः व्योरआपनी सेना मरीपडीथीउस्कोनियाते भएः 


येसबंकामराभजीने कियासो क्पाहे- 18२॥॥ | हरे 
_ शशो कास्तुतीणमचंद्रस्यकतासंचैश्वराचरेः॥जानस्या 
शमचंद्रस्पकोमिलापोऽतिसोरस्यटः॥ ९३॥ 


आडी: - देवोसहित तीनलेक चौराभुवनः रामजीकी स्तुत्तिकिया 
. तथा बहुत रखरेनेवाला-मिलापरामचं टू जानकीका भयो सोक्याहे 


छो पुष्पकेचसमारोत्यमःसवोन्कपीस्तया॥ ऊस्म 

णजानरीचेचकिरणस्थलद्शेनम्‌॥७७॥ | 
भा-रीः - रामजीने पुष्पक यिमानमे रुस्मएजानकी तथा सबबानरों 
कों बैठायके अयोध्याकूचले-तब ऊपरसे रएाशूमि रिरंवारे सो 
क्याटे॥ ४७) 

शो» यथायातावनरापरतथाचपुनरागतः॥ भरहा 

ज्ञाथपेस्थित्वा इनुमख्ेषणचकिम्‌ ॥४५॥ । 


भारी: जैसा रामजी बनङू गए तैसेही फिर व्ययोध्याकूचलेः भरह | 


जघुनिके -प्रास्रप- आयके हनुमानको भरतके पास भेजासोख्याहेः 
भ्छो* हनुमान्‌भरचोक्ि्विकिपुष्णफसमागमम्‌॥ स 
बोसाचग्रजानांयेकोहर्षः पुरवासिनास्‌॥९६॥ 

भाःदी = हठमानच्योर भरतकोसंवाट्‌ भयासोस्याठे पुष्पक 


विमान भरतके सामने आया सोख्यारे: पुरवासियों को चडाहुषे 
_ भयासीक्याहे॥ ३६) 
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| में पिळा सेक्याहे॥ ०५७!) शी, 


९ ३६) वेटान्तरमायए'वागका* 
शोक सवैसस्वेवभ्शावृणाफिजराकतमम्युने ॥पटु 
'भिषेकोरामस्यसवेषासम्यसंस्यिति:॥७७॥ 
भाटी: - हेसनिजी सब भाइयोमे जरा उतरायके हुजामत | 
_सोख्याहेः रामजीको राज्यभाप्तिदवा ओर सबको ज्यानंदभया 
सोक्याही॥ ४७॥ 
शो विसर्जमन्वसर्वघीकपीनाम्गुनिसत्तपाक्िरा 
ज्यरासरंद्रस्यफि ्रजानो करवन्तथाो॥४०॥ | 
भा-रीः - रेमुनिजी रामजीने राज पायके कछटिनपीच्डे सवकपिर | 
याको तया बिभीषणाको बिदाकिया रोक्याहै“रामजीनेराजकि | 
या सदप्रजाफस्वपारसोक्याहे ॥४<।॥ 
जठर रामेणकेकूतायत्ताजानकी त्यागनंचकिम्‌॥ 
कोरामपु्रोसंजातोकोदुयीसासुनिः अभो ७९॥ . 


भारी: - रामजीने यज्ञकिया तथाजानकीकी स्पागरियाःरामजीफे, 


रोलडके इए दुवोसामुनिश्याएयेसबस्याहै ॥ ४३॥ ` 
“छोऽवियोगोरामचद्रस्यलष्सणस्यचफोभुने॥ को 
भूम्यावियरोद्तोजानकीयेन संगता॥५*॥। J 
आरी: - उस्मणको रामजीसे वियोग भयो सोफ्याहेनजानर्कीकी 
सोगन सूनके भूमिने 'रस्तादिया-निसरस्चेसें जानकी जायके जोति 


*छो०सवोःप्रजास्सगारायरामःकुंजगतःप्रभो॥ए | 
ab वंचा्न्यानिसमस्यरांचएास्यचभोमु i )) 
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_ आकाश पाताल झत्यछोक 


जिव मम शक 
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.  वेदातरामायणबाको» ८००) 
राझचरितंथुतननतर्षितम्णन NICS | 
भा-री-- जोमेने नही पूछा सोबी ऱ्याप ऊपाकरकेकहो-पुरासामे - 


राधचरित्र मैने सनापरंतु मेमन वत्तनद्दीभया-॥५२॥ 


` ज्झोक वेदान्समार्मणबद्स्वभोमुनेसर्वचरितररु 
` नन्हनस्यपे)। श्रुत्यामनोमिवह़तापतापितम्पया- | 
तिशाध्तिज्वयमाशनिश्वितम|>०३॥ | 
भाःटी- - हेमुनिजी रामजीको सम्पूण चरित्र चेदान्त मार्ग करके 
कहो जिसकी सनके भेरामनअलदीसे शाति घरात होबे-के 
सामनहै बङ्त्रमस्हप त््रन्िसे जळताहे ॥ ५३ | 
_ इतिश्यीवेदान्तरामायणेबालकाडे शिव॒सहायबुध 
-चिरनितेसम्पर्तयरतन्तुसम्पातेसपप्रश्योनामचतु 
` चोमोक्लोपानः।'४॥ 1131310 


_ यरतन्तुरुवाच॥ ॥साधुसाधुमहावारोधच्योतेः 
. पितरौसुने" वर्डेपन्तितवपाःमममोद्न्तपोध ` 
119॥59)॥00 000 0७७७७ र 
मारी: - यर्तेतु मुनियोठे हेसवर्त मुनि) तुमने बहुत अच्छे अच्छे 
प्रक्षकियाः तुमारे भसे हमारे मनको आजंदर्वी.रड़ी होतीरटे तुभारे 
मातापिताकी धन्यहै: ॥9॥ के के 
. उ्छोक-नरामोमानुधोविषरशास्पोनचराससः॥४१ 
भुवःखरितिबहाननजितोकजिगणते २ ` 
भएटी- -हेघनि शमजी मनुष्यमही ओर शबरा सक्षसनही ओर" 
र्‌ छृस्सलोक इनकी तीनलोक संज्ञा नही हे॥२।। 
जोन -अशदशएुरणानोषड्शास्माणाषिरम्मतम्‌। 
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आरो 


वि हो Fat 
॥ ‘Je | 
॥ ५३ 


_ खीनहोजाताहे ॥०॥ 


. भान्टीः- देह जीवके त्यानदकरनेचाले भगवानके रजोगुण तमो 


__जकायोतेजः केसातेजहै संसार जीवोंकरिके 


/ 
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८३०.) वेटान्तशमायएाबा-कां* . | 
वेरान्तानाविशोषेणसवेलोकमिटन्तनु ॥३॥ 
शा-शे- ज्परारा पुराणःषड्शारत्र ओरविशेषकरके वेदन्तको म 
तयहहेरि वरिल चवौदाभुवन- ये देहही हे ॥३॥ 
छो« वण श्यविभूषिताप।गा 
__ शामेतोसुदुगम्यामपक्कमानसेनेरेः॥९॥ | 
भाडी- - हेडिजोमे बडे मुनि तुमारे प्र्नकरिके शोभित्तरे यह कथी 
जिम्नरूं भे कहताड केसी हे कथा-निन्मरोकी त्टरय ज्ञानसेंपरि 
'पक्कनहीहे उनमनुष्यो करिके बढ़त दे ररवसे भाती होचेजोग्य के. 
श्होन्यतोभगवतश्वेततजगदुत्पयतेमुने॥पाल्य- . 
तेययपचतेपुनश्वान्तेत्नेकेधा ॥ ५) ` 
आ-री- - हेसुनिजी जिस भगवानूते यह संसार अनेक प्रकार का | 
उसस्तिशेताहे तथा पालन होताहेः -प्रोर ज्यंतपे उसी भगवानमे | 


भ्छोञसञ्चितानन्दरूपस्यनिगुएास्यजगयतेः जज _ | 
संजीवनानन्दकार कस्यप्रहाप्रभो३॥ ६ ` 


रुणा सलगुण कोरेके रहितके संसारके पतीके जडससार के बह 
तपकारसेजीवनरूप ज्यानंरकरनेवाठेके महापभूके ॥७॥ | 
श्र ध्यानगम्यस्यसनतेनिराधारस्यनिर्तनो:॥ 
..निर्विकल्पस्यनिलस्यय॑त्तेजोशखिलदुर्गमम।ज। | 
शा-री- - ध्यानसे प्राति होवे योग्यके आधारसे रहितके 'सरीरसे 
हीनके तर्क वितर्क सेचर्निवके जन्मनाशसे रहितके ऐसे भगवा 
के बरे दुःर्वसेप्राति | 


| 
3 


बेदान्तरामागण बाउको. ९ ३६६ > 
शझोक- तस्याए्वर्बुट्‌ भगिनयिस्तुतम्भुवनत्रयम्‌॥न्रह्म 
'विष्णुपरेशादियुतसंबेचराचरम्‌॥<॥ ` 
भा-री- = तिसतेजके अणुके सच्चर भागसे रस तीन मुवनका दिला 
रहोरहाहे -अणु किसकूंकरतेहें किजो मकानके उफ़र छपरके छे टमेसें 
सूयेका किरण पडतेठे उसकिरणके भीतर धूळकी कशिका फिरतीदी 
'पतीहे उस कणिकाभेसे एक कशर्वगश्यणुसंग्याठे उस वुको अर्च॒ट 
भागकरना १००७० ७०७०० ०इस्मेसे निद्मानवेकोडनिन्नानवेजालनि २ 
जानवे हजार नवसे निन्नानये निकारिके बाकीजो रहाभाग १ तिसभा 
गकातीनलोकःववराभुवन-वरचरकोविस्वारभयाऐे कैसे ठोक रै ज. 
ह्य विष्णु महेश इन्होको आटिडेके अनेक परकारकेजीयो करके संयु 
।<॥। 
श्योक- उसस्प वन संहारेवस्येच्छान सुनीम्धर। आः 
णोरबुदभागस्तुडियाभून्सुनिसन्म॥३॥ 
माःटी- हेसुनिजी ससारकी उसचि रक्षा नाश करना ऐसी भगवान्‌ 


कीङ्च्छ नहीहे परंतु वो नो अएको आबेदभागडे सो अपनी इच्छासे 


दो भाग होगया हेसुनिनी ॥६॥ 
शोक प्रभटापुरुषीविप्रताभ्याघिस्तारितेलिट्म्‌॥ 


मुनीद्रेप्रमदायासीत्साशक्तिबङरूपिएी॥ २० | 
भाःरी-- हे विग्र एक भाग करके सभी हु दे दूसरे भाग करके पुरुष भया 


रनसोमोके संजोग सेयह तीनलोक सीस भुवनको विस्तार भयाहेजो 


। = स्त्रीभईसोशाक्तिको रूपहे ॥१०॥ 
घो 


आरी- मोपुरुष भयासो भगवान्‌ विष्णु नारयण हरी इसपकारके 
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(४०) ` वेदान्तरामायएाबान्को ° 


- भारी- - जिसत्गर्वुटभगके तेजकरके यद-वराचर संसार 


बढ़तनाम विख्यात भए: योगको जाननेवाले मुनियोने यनेक रू 
फभगवानको कहेरे॥२११॥ | 
भगो निशकारस्यदे वस्यनिमुणस्यजगत्वभोभनेज 
.._ सःपश्यसामर्थ्यंपणोरबुटभागिन:॥१९॥ ` 
भा-दीः - -पाकार सेगहित गुणासे हीन, ऐसेभगवामके तेजके आ | 
बुटभागकी सामथ्य देखो॥१५॥ | 
शको येनेदंविस्तंसर्वेहश्यतेसचराचरम्‌॥ ज्ञानिनो 
प्यानखुक्ताग्यजगञ्चेतञ्चरावरम्‌१३॥ 


भयहैतमीओ'आानकरनेवाले जोजीर हैसो ध्याने कर्के युक्त सह चराचर | 
जगतको ॥१३॥ 
.. शोक ध्यानयोगेनस्वस्येवपश्यतिङट्येवनिशम्‌॥ज्ञा 

नध्यानविहीनाश्यत्टहात्यमनिशन्छुवम॥१४॥ | 
भाःरी- ध्यानयोग करके अपने त्टूट्यमें वारंवार देखते है खीर जा 


जीव ज्ञान ध्यानसे रहितहे सो जीव निश्चय करिके वारंवार त्रये 
- चाहिर॥१४॥ २ | 
“नोक- पश्यन्तियमेचक्कभ्यामोहसतापताधिलाः॥ २. 
वात्यरूषेःप्रभावन्वेइएोयामिसविस्तरप॥ भविष्य 
तितदायंयोमहान्सञ्ञनसोरव्यद$॥१०। ` 
भा-टी- - चर्मकी खास करके टेखतेहे फैसेजीवरे मोह रूप मि 
कीञ्बाळा सेज ेआतेदैः बाहेर स्रष्टीकेप्रभावको विस्तार जोमैचः 
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वेदान्तरामायशबानका* ८७५९) 
भाःरीः - येथ बशहोनेमे ऊळ रोष श्यणुमात्रभी नही है बढ ध्यान 


रहेः परंतु भेरह होगया बिस्तार वर्णन करऐेकी मेरी सामथ्येनही 


श्र शर्फिटानीमतायिपर्च रत शर वी रयो:॥ रत 
रावणयोःसम्पश्च॒मुस्ट्णासटाप्रियम्‌॥१७॥ 
भा-शिः - हेवित्र इसकारएासे श्रबरामरावएा टोनोसूरलीरकेचसित्र 
के समोके साय रित्रहे मोसजनेवालेजीवोंको सराप्यारा रहे 
*्डो*पुरुषेच्डापसतस्तेशरीरःसर्वदेठिनाप॥ शस्या 
नुमानितसर्यमसत्पमचलञ्चलम्‌ १८M 


आरडी: = सबजीवोके वास कर्नेवास्ने वह्‌ जोपहिलेअणुमज़ते 


ज अपनी इच्छासे रत्रीपुरुष भयाः उसकी इस्छासे यहं देहरूप ह 
वेलोबनीहिः कैसी शरीरहे रंडी स्थिरनही है: परत स्त्रीजोपेस्तर 
भई सोइ मायाहे-तिसकरिफे साथ हुवाजोपुरुषतिसकाव्यंशनो 
जीवसोसत्यमानवाहे अचल कीयह मेरी टेहरूपी हवेछी क भीन _ 


नही होगा ॥१<॥ 


श्लोक पुरुषपरतिसंयोगातको भ्ूञ्चभवाकुर॥स 
पुरस्यइविख्यातोविवर्केश्वतदुटवः॥१२।॥। 


__ भाःटी- - पहले ज्मपनी इच्छासे हवे जोपुरुष प्रकृति उन टोने के सं 


जोगजो बीयेहे तिसकीर्यभे संसारको उसन करनेयास्ने तर्कनाम _ 
कुर भया तके उस्बू कह तेहै कि एक मिनिरमें इतनाबिचार करे 


कि जिसकी गिनती शेष शारदा भी नहीकर पाके. संसारके पहिठे 
"भया उसवास्ते तर्क कु पुरुख्य नाम भया - श्ीरपुरुस्तके वितर्कभाभ 


'पुजभया वितर्क किसके कहतेहे यह काम होवेगा किनही होवेगा 5२ 
5 समरीयिमुनिःप्रोक्तश्चोहेग स्तस्यसंभवः॥स 
_  विश्ववास्समास्यातोदुमेविस्तस्यगेहिनी॥ २०॥ 
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_ भयाः उहेशकोक्पाच्यथटे एकक्षणमें जीच अनेक चीजमे जाय 


३३.) वेदान्तरामायणवाब्को _ | 
भाटी -वित्तके मरीच पी है 


लगे स्थिरन रहे उस्को उहेग कहतेहे-उदेरानाम विभवामुनि हैः दू 
मेति कहे रबोरेकर्मकी जो इच्छा करना सो बिश्वा मुनिकीस्त्रीटे २० 
*ठो*साकेकसीदहितीयातुटीनावेपतिरंजिनीगाटीना | 
यास्तनयोजातः कुबेरोधेये संत्षित:॥॥२१॥ | 
भाःरीः- दुर्मचिको कैकसीनाम है दूसशेस्त्रीवित्रवाकी दीनमतिहे 
दीनकडे गरीब सतिहे'यहपतिको ररव टेनेवाली है-दीनमंतिजोः | 
विश्ववाकी स्त्रीहे दिसके धीरमनाम पुनञनयो सोक्वेस्टे ॥२१॥) | 
शोक: विमानन्तस्यपुणारय मविकप्पनमेवयो।बभू 
पुनार्शयख्वीन्यर्सहर शः॥ २२) | 

भरी -परनेकदुःरवपडे परंतुज्यपने धमेको नहीछोड़े ऐसीनिश्यय | 
सोपुप्धकविमान है. ओर उमे तिजो विश्ववादी सती तिसके तीनपुत्र- | 
भ्ये: औरतो दुष्राक्षस अनेक हे | j 


जेन मनोतिप्रवलोजतेसरावशरनिस्यूत:॥ परो 
पतापनेजारचौय्येसानरवोसमस्‌॥२३॥ २ 

भाः दीः - ग्रथमंतो मनजन्म्या-सो सडा बलवान ्रवापी रावणाभया 

दूसरेजीबोंकू चास देना) भगवानकी प्रीत छोडकेशान काजिमे प्रीत | 

करना परके भजनमे भंगकरना ३गानकूबटाना ७ जीयमेभेट 

देखनाः७ ॥ २३॥ की ९ | ' 
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| ` वेदान्तरामायणबाःकोः (०३० 

_ वैरकरना ७ किसीजीवको विश्वास सही राखनाः ८ रद्र काजदे 

सबके भागना ९ सबजीवकी अनादर करना ९० येदस मस्तक मः 
_ नरूपीरावशकेदे ॥२४॥ | 
` छोन्दुःस्वत्यागस्सुरवस्थेच्छावियोगमानुरंतया॥ 
` ` “ सदाक्लेशसदातुष्टि“प्रमादो भयमेवच॥२०॥ 
भाटीः - दुःखंकात्याग १ फरवहोनेकी इच्छा २ जीवोसे वियोगमा 
_ ननाः$ विनाविचारकाजकरना ४ दु-खगेक्नेश रखमेभीक्छे- 
शपाना ५ -श्रसंतोष ६ प्रमाद ७ इस्वरकोडरनानही ८ | 
.. आजनिदापेशन्यमांतडंवितंउंभानभेवच।ग्डानि 
webs edn ॥उम्भताचाह 
वश्चेमेविशाःपरोक्तासुनीत्चरेशा शध ` 
भाःटीः - निदांकरनार चुगठी करना१* बेटसेरहित कर्म करना 
` ११ आपकीइच्छासेरहना दूसरेकाउपतेस माननानही १शसः 
| टग्ठानि १५ सदाहानि १४ स॒दाबुरेकाममें प्रीति १५ ग्रमत्तर 
` हुना १६ तमासामे भेम १७ स्त्रियोसे भेम १८ फिसीसे अम्मनही 
रहना १९ सबजीयोमे आपकू बडामानना ३० 'हेमुनिजी यह म 


| _आएरीः- खोरे प्रोक्त सविभीषण 
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| | 
८४५ ) चेरान्सरामायएाबालका* 
आडी: - दुर्मेविनामकैकसी निसके लडकी भई सो रोरी संग) 
कर्मीकी इच्छा उसका नाम शर्पनरवारे- तीन हो कमें नितने डु 
रेकामह चोरी जारी, जुयारी) चुगली “रजहर देनाये 
“टिक गससहे ॥२८॥ 
श्हो> मंनसस्तमयोजातोदु्चे्ितइतीरितः॥समे 
'घनादोविरयातोमेघवटूजतेसटा॥२२॥ | 
, भाटी--बुरेकाजमे प्रेम करना सोई मनरूपी रायशको पुत्र 
घनाद्‌ नामहे-जेसेज्याकासने मेघ गर्जतेहै तैसायहुगर्जताहै 
रहना काळी दुष्ठकमेरुचिर्यातारावएस्यष्रियाशभा॥। | 
शः॥ दुष्टकायै 
सदाषीत्यासंस्थिनिर्वेपणाङता॥३०॥ | 
भा-टी - बरकाममे प्रीतिसे शभन रूप रवण की स्परीशे , उस्क ना म मंगेररीह 
औजी इरेकाण अनेकपकारफेउचमध्यमनिकिर इनकर्मो कि व्यनेकप कार 
म पंदोद्रीसशक़े बहुत सनी है दुशकायेपेप्रीनि करके 


भारी-मैरबंकापुरीहे निसलंकामे वसकर सुरव मानना के नी न लो कभे कोई 
सुखंशनही सोईसोनाहै: उसी सोनेसे लकाजरीहैतिसोनके 
हषे मानना सोई समुद्रे. रवोटेफाजमे बास कनौ सो 
स्वः सोनेके हर्षकी तष्णाकरनी सोर ठंकाकी चारोतरफ खाई 
रचुरेकाजोपै जयानंदमाननासोई बह्माहि।३१॥। २ 
शो नत्सेवनेंतपःप्रोकंवरकरनिसेवतम्‌॥| मदम 
| वॉनरूपवयत्पीतराध्से: है दा + I 
_ आरीः - उसी वरेकर्मके आनंटकी सेघन 
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` वेदातशमायणाबालराः ९४९९) 
तपस्यांहे खोटैकर्ममे नित्यघेमराखना और कभी हममरेगेनही - 


. गीसामामनासोई बरदान गवणने अद्यासे दिया. स्यज्ञातहैसोई 


मदिराको रसहे जिसङूराक्षस ढोक सरदापीतेरै.॥३२), 
शो विशोषतथ्यमनसाप्रपीतरावशेनच) शरीर 
सर्वजीवाना पिटेचेचचराचरस्‌॥ ३३॥ | 

भरी. - विशेष करिके उसमदको मतरूपरावणपौताहे सब- 


. जीबोंकी यहशरीर जोडे पल देह तथा अचर देह ॥ ३३॥ 


श्ठो*'भिछोकभितिविरव्यानंचीडिततेनराक्ञस्ता ॥ 
_ व्यनाचारेरथेस्थिवातदर्घवाजिसंयुते॥ २४॥ 
भाःशीः = सोई तीनठोकहे तिसको मनरश्परावण बडुनपीडादे . 
चा भयाः -आचारोसे हीनकमे सोर रयहे तिस ण्थमे बैरे उसी 


` श्थकू देके यडुत रशी होना सोई अनेक घोडे है।३६॥ 


ला दुरागासमदुश्चित्तद्रंभ ॥एते 
न ई त्य दु 


5९) . | 


:_ भारी: - सबजीयोको दुष्कर्म शिण्यान) १ रातरिन दृष्ट कमेमें 


चित्तलगाय रासना ५ कोई कोई बुरे कर्म को देखने वास्ते जानके 
बंधे होजातिही उनजीवोंको दृश्काजके सरव समायके उसी- ` 
रस्वको अंजन उनकी पेसे लगाना % हमेश उरेकामप्राति 


होनेकी Na करना ७ येच्यारपहियाहे इनचारों पहिया करके 
` स्थयुक्तरेः बुराकर्मकरना सोई रवचचरंहे निन्हों करै युक्कहै ७३५. 


आभिपदुरकायोद्य रक्तवरागवनमा॥ ३६ 


भरी नेक नुरे कर्मको इच्छा सोरेरावणकी सौगहे. दशई- 
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_ सहे उसरवजानेभे स्नेहवराना सोई रक्त है-॥ ३६१) 
“छः मोसस्पृहोरावणस्यमनसोमुनिसतम'॥ 
संवेशिवर्तिस्यातश्सेवनतहिचिन्तनम) ₹०॥ 
भारी - हे मुनिजी, मनरूप रावणकों मोलहोनेकी ® 
है परंतुउपायनही करवा सोई शिवहे: मोह की चिंता करनाकि 
बोझ अच्छीवसतुहे सोई शिवको पूजनं है॥ ३७ १ 
छो दुबे ङ्सिरयिज्ञेयः कुचिचारोवितोतरिकम्‌॥ 
टुर्षडर्वीजियेगोमदमसेरजस्मृतम्‌ अत्त | 
भारी = शवणाकी दुछ्बुडि सोर शवएाके रथको सारथी हेर्यो 
. दाबिचार करना सोडे घोटों की हाँकनेवाळा चाबुक है दुशकमैः 
-मेंहषेकी डाडिकरना सोई घोडोंको दोडानाहेः ज्योरमदपीके 
मस्तरहना सोई धूलि हे॥३८॥ | | 


| 
क क हासल ॥तन्मो | 
गअननेरसिबडंसकदुलिदम॥ भमएंदु | 
एकार्येषुरथस्यागमनमुनो ३२॥ | 
भररी-- वरेकर्मके आआचारमेंबडी मोह कनी सोई स्थमे बेठनेकी 
- जगाहे उसीबडीमोहभे प्रीति उसन कनो) व्यनेक ३: ख्परे तो | 
भी उस्कू छोडनानही सोई रस्सीहेः तिनरस्तियोसे रथबंधीहे 
उस रथकी ग्रंथिका कारना चाहेते बडे कसे करेगा हेमुनि 


गी आंठपंहरकीसटघरी बुरेकर्भ भेफिरना सो दरेथकी दोइ है॥३६ 


श्छोन्मनः सस ससु 


भाषारीका - पृत्रपोत्रभार राक्षसो करिके संयुक्त ऐसाजोराव 
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| वेटान्तराम्रायणाबाउ्काः (४७) 
'ण सोस्नानसंध्या देवपूजन कथाख्रवणा ओर इसी प्रकारके अनेकः 
'काजोंमे प्रवीण जीवोको नाश करताभया- | 
उूत्तिम्धीवेटान्तरामाये बाठकोडेपनशिवसहायविर 
चितेमनोशवएाविभूत्युकर्षेपंचमो मोखोपानः॥ ५. 


अशोक: वरतन्तुरुवाच कामःक्रोधश्यलोभश्वमास 
र्यवंचनौमुने ॥ विरस्काशेसतांचेवनैष्ठर्य्तरपकम 
"णि॥९॥ 


भन्डी- - वर्तं तुमुनि फिरयोेहेसंवतेसुनिजी काम कध ठोभञदूस . 


ऐको सरव टेखके दुरस्वीहोना कपट संजनजीवो का अनादर कदर 
कामोमे चुस्तारे ॥९॥ 
को ० एतेः पुत्रैर सुतोराजापीउयामाससन्ततम्‌॥ भुव 
नत्रयसंयुक्तवेदभा्ग मुह खु हः॥ २॥ | 
भारीः - पेसबश्पाठिठेके ओर अनेक प्रकारके हुषकमैसो रावणके 
पुत्रहे इनपुत्रोंकरिकेयुक्त रावण निय प्रति तीनलोककू पीडा देता 
भया औरयेरमार्णको तो विशेषकरके पीरादेवाभया॥ २॥ 
*छो* कामाटीनोसखपात्तिःसातेषो प्रमदामुने॥ पुत्र 
'पौना:प्रपोन्नाश्वकामादीनानत्ने कश+ ॥३॥ | 
भा- टीः - हेघुनिजी काम “ग्राहि कमो के 'करवमे भीति सोई शवराके 
चु्रोकी स्त्रीह जगीर काम -प्रादि रावणके पुओके पुजपीज प्रपोज 
गिनती करवेजोगनहीडे॥३॥ 
श्छोऽ तेषायेबर्ण नेशक्तिःशेषस्यापिररुस्तरा के 
मयातेषण्य त्तेमनोराव एजा:प्रजा:॥ ९॥ 
 आशे- - भनरूप रावएकिपुत्र पौजप्रपेक्षेके पुज पुजेकी तथा राक्षसों: 
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_' . 


_ भोःटी - कोथ आहि बडेबडेयोडोकरिके उसननऱुयेजो रासस 


- रमे लिस्वाजोधम उसघणे करिकेउसचजोयत्त दानतपस्नानरन | 
. ज्पादिजोगिनतीरहित जो देवता है तिनको काटते भये पारवे | 
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(ट) वेरान्तरामाथएो बाधकाः 

की गिणती करनेमे शेषजी कीभी सामर्थ्य नही रेः चोर मन रावण | 

सेंउसन्न ए परिवारोकी गिनती मैके सा बीन करशकां ॥३॥ | 
छो मोइजावारूएीम्पीत्ताराक्षसाःकधजागशाः / 
दुश्चे्ितास्ञ्नेविमदाछि घुः सडमैजान्सुरान्‌ ॥«) 


सोमोह्सें उसभहरजो दुश्चेशारूप भरिरा सोपीके मस्त होफे . 
बुरेकर्मकी समूह सोरे अस्प्र शख्यहे तिस आस्त्र-शरञ्रकरिके वे . 


भये ॥७॥ ` 
श्ठोक- ज्ञानविज्ञानवे शग्यसन्यासामोसटायिनः। 
_ तएववेदाः कथितस्तेयांवाताश्यसंहित्ताः॥ ६॥ | 
भारी ज्ञानवित्ञान वैराग्य सन्यास येचारयेद्हे मो क्षके रेने वाले | 
हैः इनचारोकी कथा सोरे संहिता ॥ ६ ॥ $ 
श्शेर विनाशिताश्चते सर्वे मनोरावएाभ्रेरितेः॥ रा 
सैनिट्येः कूरे कामक्रोधादिसंशवेः। ७७! . | 
भाःरी. - इनवेहोकी संहिताको शक्षसोने नाशकरते भये: कैसे: | 
राझसंहे मनरावणाकी आत्ताकों पायेहे रकमे कोनाशा कसनेवा / 
से दयासें हीन राझस बडे दुष्ठेहे काम कध आदि लेफेजोरवोरा | 
कर्म निसकरिके रासस जनोहै:। ७७ .- 4 
*ठो* ब्रह्मण/परमेशस्थसबिटानन्द्रूपिणदावि ` 
वकाभकषिताःसंवसदमोमोसवानष्गाम्‌)त॥ ` 
भारटीः - पस्न्नह्मके त्रल्ला विष्णु महेश के ईशके जीव हेह आत्माके 


रूपके ऐसे भगवानके चिंताकसेवाले जो कंदर परम नेसे “आचार | 


~ ERPS si .. ॥) hi i 
Meer s st 2580 ४ ३ SEN SSDS ककन oD ESO 7 लिक VN TSI ( । लक वणार, IN ९ || 


LEMME, Rg 


बेटान्तरामायण-बा को: ९७९) 
बिचार श्रवण कीतेन विश्वास इनऊं ज्याठिजेके औरवेरभे सिसि 
हुएघर्मजीवोकू मौश देनेवाले छे. से इनधर्णोको रक्षसोनेर्वाए-< 

"शो तण्वन्राह्मणाः सर्वेगावश्यसस्कियास्भ्ृताः। 
ताअैवेभक्षितास्सवोराससैरतिहिंसनेः॥नित्या 
भ्यासोवेद्यज्ञस्तेनाती व बिनाशितः॥९॥ | 
भाःटीः - येसब रद्र धमे ब्राझणहे- इनधर्मोकी क्रियासोरैगी 
है इनाह्मणा गोवों कोभी जीवमारनेमे बडेचवुर जो रास सोसा 
य छेते भये भगवानको ध्यान निस्पकरना सोर वेदकीयत्तहै उस _ 
यसको भी रुससोंने नाशकरते भए ॥१॥। पर 
शोष पुरणपुरुषध्यानकीतन अवणाद्यः।स्म ` 
. रणास्प्रारणचेव वन्दनं भीविरंजनम्‌॥ १० | 
भाःरी= - भगवानको ध्यान कीतेनः कथाथवणकनी-च्य़ापस्मरण- 
कनी दुसरेकू स्मरण करानाः वंदना करनाः भगवानकीपूजनभेंभी 
'तिबटाना ॥१०॥ REN के 1 
छा कथनंकाथनञ्चे वपूजनेशिरसानति:॥विः ˆ 
नयंस्थामिभावख्य नमस्कार प्रदक्षिणे ॥ ११॥ 
भारटी- - ईश्वरको चरित्र ग्रापकहएा- दुसरेसे कहाना-पूजन कर ` 
नाः शिरनवायके नमस्कारकनो- बिनय करा “गेईश्वरका दास हूं 
३म्बण्मेरे स्वामीहे ऐसाक्षद्यमे राखना यारंवारनप्रस्कार ओर . 
'प्रदक्षिणा करना ११॥ PRR 
जहो साागंगटूदावाएीरोमहषेश्वसंततम्‌॥पु ` 
' शणानाशिताश्चेतेब्रह्मासनिधिकारका॥।१२। ` 
भाःरी*- साषाग टंहवत कनी गडूदवाणी चालना-प्रीतसे गेमख 


डेहोजानाः ये-सरारापुराएाहै-औचोंको ब्रह्मके साम्ने छेजाने वारे 
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०० ` येदात्तरामायण'बान्कोर 


है. उनको भी रास्पसाने नासकियाः॥१२।। 
“खो ० शरीरचेष्ठासाभूमिमहृतीभारपीहिता॥ क 
रुणागोःसमारव्यातासाभूलाशरणस्विभो॥ज गा 
भेलेर्युतापथ्वीकम्पिताच मुह हर ॥ १३॥ | 
भाःरी- - सबजीवोकी देहकी प्रकृती सोई भूमिरे-बडुत बडीहि 
सो भूमिराससोके खोरा काजरूप भारकरिकेटःरवी होगरईेःसोरर 
-भूमिः दयारूपजो गोहेतिसका रूपधारश करिके इनटेववोको साथ 
ठेके भगवानके शरणऊछूंगदे॥१७॥ | 
म्छो२शरीरकडयःसचाःस्थानादिमज्जनाररः॥गेः 
गाटिनियस्ताःप्रोकालाशिःसा्ेचदुखिता॥१४॥ | 
भा-दी- - देहकीनो सब रूइता हे जैसे स्नान, मंजन ज्याचारयुक्त फँ 
मे इन आदि ओरजो शझताहे सोई गंगाआदिनदी हैः तिस्कें से 


'गंठेके ॥१७४१ 


छोक-दुरानन्दोविधिश्वेव कुृथमेःसुरनायक:। नेन 
साईसेश्वेवधर्मजेः सहसंगता ॥१५॥ 
भारी जैसे ब्रह्मात्ग्रापनी छडकोकेसंग भोग केकी इच्गक््या) 
इस आरिजो खोटेकर्म में आनंद मानना-सोई ब्रह्माहे: और जैसाई 
डू व्यापने ररव होनेवास्ते ज्यधर्ग नहीं रेरवता ऐसा धर्म सोइ 


| द्रहः शास्त्रमे इन्द्रको उत्तम सज्ञाहेःकमेठस्को ररग बहे रसवास्ते 


-र्थर्मरूप इद्र और फंटरथर्णसें जन्मेजो देवता प्रथम बर्णनहेः 


_ सबको संगलेके भगवानकी शरणकुंएश्वीगर ॥१५॥ | 


मो. जगामपार्थितुविष्णुपुरुषोशसप्तुद्धगणभा।चे | 
सहु सासुतचातन्न्यानेनमाय॒था॥१६॥. . 


भारी by भगवानके अणुसें उक्तत्तिजो चिष्णुतिनकीघाथेनाय 
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वेदान्तरामायशबाग्को३ (५१2 
यास्ते पृथ्वीगई- कैसे भगवानहे संसारके चेतन रूपहे - संसारको चेः 
तन करानेवाळी न nas माया तिसकरिके सेवित सोतेहे १६ 

श्ठो० धमन्युइ॒तिनीदेहे भाणिना मश् । 
तदास्येक्षीरसहृशसिंधुर्याडिस्वृतहदः रसरपासिधवडिस्तृतःहुट:॥१७॥। 
भाः रीः - सबजीवोकीदेहमे एक नाडीटे- उसनाडीका उद्धतिनीना . 
महे नाडी जीवकी रक्ताकरनेवालीहे:उस नाडीके सुरबमें समुद्रस 
शेके लंबा-चौडा एककुंडहे उसकुंडको आकार दूध सरी के हे १७ 
छो wm एास्स 

दा ॥इददीप्याविभासन्ते रइसप्रभो॥ गः. 
_ तयातबचतेसेर्वस्तुतिन्वकुश्वन्याकुठा:) १० ` 
, भाषही*-पमूकीसक्तीकरके विस्तार भएजो शील आटिलेकेस . 
| ररगुणसोसबशुण उसकुइके जोतिकरिके दूध सरीके शोभा 
| . कुंडमे देस्हरेहेउसदूध के समुद्रमे सोएजो भगवान तिसकेपास | 
। जायके सब भूमिव्माटिब्याकुलद्ोरहे मरोर भगवानकी स्क्तति 
| करतेभए- ॥१६॥ sh > Pn CIO 
श्कोर बह्याउबाच ते करुणाक- 
| 


: रायसडमंभ्रमिहिजधेनुमस्ावनाय॥स्वच्छा | 
पसस्छविसयायनिराघयाय याय भक्तमियायभवदुः 


. स्वविभंजनाय॥ १३॥ 


भाःरीः - भेह्यास्तातिकरतेभंए- हेभगव न्‌ ऐश्वयरूस आपकी ` 
| मैनपस्कार कणाहू- जीवोकेऊपर दया करनेवाले "याप तिन 
| पैनमस्कार करताहू रंदर धमे भूमि ब्राह्मण गो यत्त रस सवकी 
| ८ रक्षाकरनेवाले तिनकूमेनम०« क्रूस न्मापकोमेनम० कड है 
। स्थान आपकी ऐसे रूपकू भे नमस्कारक > आखश्यसे ही न जोआ_ 
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(Cu) वेदान्तरामायणबान्कोः 


_ हैतिसमे हंसरूप आपाप वासकरतेहो और मके प्यारे क्षमा 


_ से रहित ऐसेजो आपनिनकूंमै नमस्कार करताडू॥२१॥ | 


 आःरीः- दुःखकरिके मूर्छ के प्रातिभयेजो देवता निनोकरि 
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च तिनकौंमेनभ* भक्तआपके प्रिय है ऐसे स्वस्ूपकू मे नमस्फ़ार 
संसारकेदु-ख कू नाश करनेवाले आपकूंमेनमस्फार कवा हू 
होऽ संसारवापशमनायमनोइराय योःीट्रशे | 
"षसुनिमानसहोसकाया। धर्मप्रियायधरएीन्रत 
धारणाय देवाधिटेवपतयेवनमस्करोमि॥२०॥ 
भारटीः- संसारके तापको नाशकरेयाले) मनको प्रसन्न करने 
ले बडेयोगीजन शेष मुनि रनसवको मनसोरे चर 


रूप+ देवरूप। ओरदेवतेंकेपतिरूप ऐसेजो ज्याप परणात्मा्ज 
कूमैनमस्कार करताहू ॥२०॥ 


शजो न] हर 
कजपुस्वायनिस्जनाय॥ बीमनाहापुरुषतेजस 


01 दरार कर्हितायनभोनमस्ते ॥२१॥ | 

ग्टीः - दीनच्य़ापकू प्रियहे। शरणागतके पाऊना करनेवाले! 
कमळके पुष्पसरीके फुलायमान >प्रापको मुख ख डेशोभित 
ऐसेजो ब्रह्म तिसके तेज करिके आप प्रकाशित हो वा 
श्छो- इतिस्तुतोजगभाथोट्चैदु:स्वविमूर्कितेः॥ | 
उवाचविहसन्देवोयिषादसान्वयनिच।।२२॥। 


स्तुति क्यिज्ञो जगतके नाथ सो तिनदेवतों के दु :र्वकोंसाति 
कनैवास्ने हसके बोलतेभये॥ २२॥ 11“ वात 
शव ज्ञातंमयासुरणाःसुनिपीडितम्ये सर्वच | 
व्रमिटेभुवनत्रयम्भोणसप्प्रेरितेञ्चमनसारवः 
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वेदान्त रामाथणबा ङका,» ९५०७) 
कुरचणोनतेनापिराशसगीःसतनम्मुहुँचेँ।२३. 
भा- रीः -चेतनषरुषबोडे हेटेवता लोगो यहतीनलोक चराचर 
को मनरूप रावण तथा राबशकी आज्ञा कुं पायेजो रासस पेस 


ब बहूत पोडाकरते भए येसब हमळू साल्सहै ॥२५३॥ __ 


rr rr 


ES जा 


श्ठो* सवोमरत्वयाद्तेनरवानस्वर्जितम्‌॥-आतो | 
हनररूपस्कत भविष्याम्निसंशयः॥२९॥ कयात किसी | 
भा-री-- हेब्रह्मा तुमने रावणको सबसे न्यमरकियाकित किसी 


` केमारेनहीं मरेगा- परंतु कपीजो 'किष्किंधाकांडमे वर्णन होवेः | 
गें औरमानुषजो उत्तरकाडमे बणोन होवेगेः इन टोनो से तेरी झयु 


होगा: इसवास्ते हम मानुष अवतार भरेगेंइसमेसंशयनहीं २४ 
श्ठो०्चनुर्भिभ्ीतभिः सार्डदेसासहसुरोत्तमाः 
पुत्रोट्शण्यस्यैवसाकेताधिप तेर्भुवम्‌॥ २७ | 


“आयो घ्याके राजा दशरथके पुञनिश्वयकरके होवेगे ॥२०॥ 

*्छोJ यूयसर्वेभविष्य्वचानराःपृथिवीतले।ना ` 
शयिष्यामशीघ्रम्वेमनोरावणणसम्‌॥२६्। ` 
भा-टीः - ओर तुमसब देवता एथ्वीमे आयके वानररूप होकर 


ऽछा इ्त्युक्तान्तदेघेविष्ण ब्रह्मास्वास्यशितिंतथा . 
_ ॥देवानाज्ञाप्यप्रययोखाररयंकपिजगनि।२७॥ ` 
भाः रीः - ऐसा कहिके चेतन रूप भगवान्‌ अतध्योन होगये- | 


ओर नद्या भूमिसें कहेकि अब उरोमति- थोरेही दिनभे रावण... 


| 'कोनासहीगा, ओर देवलोंकू अस्मावोलेकि तम सच छब्बीमै- 
वा नररूप धरै हसासमुफायके बरहा अपने स्थानक्गये॥ २७॥ | 


विग 
| ८ 

! 

| ५ 

| 


ST 


भा-रीः - हेदेव तालोगोंहभ'च्यारभाता होकरके शक्तिसहितः _ 


जन्भोः नुमकूूसंगलेके इम मनरुस रायणकोनलदी नाशकरेंगे २६. | 
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९५७३ ब नन se __ वेदान्तरमायएायाञ्काऽ ह : 
. इूतिञ्चीवेदान्तरामायणेबालकोडे पंशशिवसहाय | 
| विश्‍चितेषठेमोसोपान: ॥६१) . ग |? 


डेक वरतन्तुरुवाच व्ययोध्यासमतिस्पों | 
क्तासरयूःसासवासना॥निश्वऊलतवटाप्रोक्ता | 
निर्मानजठपूरिता ॥९॥ WE 
आरीः - वरतन्तुमुनिचोले हेसवते मुनिनो जीवोकी रद्र 
.. प्तिजोहेसो आयोध्या पुरीहे मर जीयीकी र ट्र वासना सो सर 
. सूनदीहेः रद्र वासना कभी -अपनेस्वभावेसे चराय मान नही हे 
तीसीई ३ केद दोतटहे ओर संद्रवासमाके अभिमान नहीं 
हैसोई जले तिसजलकरिफै सदा भरीरहतीहै॥१) | 
« छो>शक्तिस्वभावज़:पुत्रोवसिष्ठर॒तिकश्यते॥ ४ 
.. अ्रा्मप्रकाशःसविताविचाणाश्वतत्कता॥श। 
भारी: -मायाको स्वभावसो वसिछ मुनिहे-आत्माकी तेजसोस 
_ैद्देविचारआदिरंदरस्वभाव सो सस फे पुत्र हे।।२।। | 
__ शझोऽविचारतनयोब्रह्मनात्ाज्ञानसुनिमरुम। 7 
 सवैटशस्यःप्रेक्त स्तस्यच्ञायातुकोशला ॥३॥ 
' भा-रीः - विचारको पु आत्माको ज्ञान है केसा आत्मत्तानहे मर 
. सेरहितहे सोदशरथके तिस -आात्मज्ञानकी छाया कीशझांहे ३ 
_ श्छोष्श्ववएामननमोनमभ्यासस्तरिचिन्तनम्‌। . 
. चेष्नसत्यतानित्याबिचाल्याप्रकपनी ॥एतेटशरथाः 
ग्रोक्ता आत्मज्ञानस्यभूपतेः।॥ ९ ॥ SN ora 
भारी: -कथाअवए १ baste शारो जि 
हसो सयहे २ सोरे कर्ममे बोलनानही ३ भगवानके रूसज 
Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibrary NamdhariElibrary@ gmail.com 


[900 


i Ri कक ७०पत ० 
MR Se) hes हक Nas ७:३३. IOS FS MENTS TSIEN पताल लाली) 0007 ओओ 


को प्राप्ति भए।। ६) 


. शजोबिचेतन सोशीकषिडे विदको घुलायके ॥ ७॥ 


en nen 
EE 


TOT 


बेदान्तामायसाबाग्का ८०५) 27 
चास्ते निसउपाय करना: ४ रूपर्की चिंत ना रूनी ५ ईश्वरके ध्यान 
मे-प्रास्प मही करना ६ इश्वरके रुपको सखमानना.७ रस 
बदेहके सखऊरटा मानना < किसी डुडकोसंग देवयोगसे मिर 
जावे तो इल्टरके ध्यानको छोउके दूसरे कोध्याननहीक्ली ९ शंश्वरे- 
केभजनभे दुव ररव होचेसो सहि लेना: १० व्पात्मज्ञानजो टार 
थ विस्तकेफे र्स्हे॥ ४॥ ` Cia 

. 'शोन्यात्मूनस्सच्छपकूतिःसासुमित्रेतिकथ्यते)| 

` किंचिच्डक्तोचयाप्रीतिःकेकयीसानिगद्यते॥ भूरिशो 

Sennen ॥ ०।| | 

भाटी: - आओत्माकीरूदरि परकतिसोई फमिकाटे-मायामे थो 
रीप्रीतिसो केकरटे सज्जनोमे बहुत रुचि सो दशरथकी और- 
लियोहे ॥५॥ | MDS Bs eee ४५४ क. 

_ >्वेथ्यात्मज्ञानचिरेकालंनलेभेपतरजसख।॥दुः 

. खमापतदावीरोविशवार्त्यमितिभार्य्यया ॥६॥ 
भाररीः- आत्मज्ञानजो राजा दशरब सो बहुतदिन बीतगये पुत्र- 
को सुरवनही भया-तो संसारके कर होने बास्ते स्प्रीसहित दुःरव- 


| क 1 क सळया. [छेनेवबोधितः।ऋ 
' प्यः्हंगसमाहूयचेतनाशं Tuas 
भाःरी-- कुछ दिन पीछे शक्तिके खभाररूपजो वसिषसो दशस्य. 
के यरूरे सो बोठेकि हेराजा“इंगीकषि को बुळायके यज्ञे कः 
चोतोलुमारे पुत्र हीयैगे ऐसी गुरुकी ध्याज्ञा पायके चेतमकोओ 


»ठोः & गड य ११५१७, 'शुक्लेजोहुत भुड्यु ने कै $ 
` जोभ्ध्यानयसञचकोराशुतत्तेजोहत्ुड्मुने॥ नृप 
arene क) 
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है| 


ै या ध्यानरूस यक्ञमें राजाकी रुचि सो न्यानिकी ज्वालाभरहे- 


. भा:दी--आक्रत्ञानशजाको ध्यान यज्ञको प्रेमसो काहे ध्यानय | 


सो होमकी सामग्रीरे ध्यानकी तेजरूप श्परस्नि सो दशरथकों साधु । | 


भारी नकार "तिस भक्तिरूप हबिष्यको राजाको तीमोश्जियों शजासेग |. 
`, कीभक्तिमे प्रेमहे सोई गर्भेरहता भया॥१०)। dat ds 


भएटीः - राणियोंके गर्भ देखके दशरथकों रूरबभया सो सर | 

. अमासहे रोजगर्भ देखके राजा खुश भया सो रक्रषस्हे- घमेमे 
“शाकी मति बढिगईँ गुरु देवकी सेवा बहुत करने लगे- सबजीः | 
, चोसे राजकोमट्‌ छोडदियाःसबजीयोंको एकसमजानना समा | 


८५६ ` वेदावेशमायणाबाोब्कांः 
` ` स्यल्ृदयंकुडमञ्चिर्त द्रुचिरेव्च॥ (1) | 
माडी = जउदी सरको ध्यानरूपयज्ञ कातेभएः हेसुनिजीच्या | 
नकोतेजसो आमि भयाहे -परात्मक्तान दशरथकी ळरय सो कंड | 


प्रेमकाछत्वरोमंत्रा होम द्रव्यंचनिश्ययमो।ते 
जसापावकेनापिहत्तासद्गावनान्रपे ॥९॥ 


' ज्ञकलेमेजछदी करना सोमंअंहे द्शरथको ध्यान यज्ञमें निश्चय 


बोंभेकदर भक्तिरूप हविष्य देतेभये ॥ ९॥ 


श्लो? तस्याःसंपाशनज्वकु लाभा 


हण करती भई सो हविष्यको स्वाती भई“ तिमोस्बियो के साधुजनो | 


चैतरम््रपररवंशुस्लसमुक्तासोनिरतरम्‌। 
रतिःप्रीतिर्गृरोःसेवासनतियिमति निर्भतिः क्षमा ॥११॥। 


करीर) ११॥ | 1008 101: 
| | तिर्नवमीमाःपकीर्तिवा 
मध्यान्हसमभावचतास्मिन्जातोरमापत्तिः॥१२॥ 
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» वेदान्तशमायणावान्को २०७० 
माग्टी- - ईश्वरपेनिःकपट + ईस्वरमे प्रेमईश्वरकेनामकी कीर्ति 
कनी येसवनवमी तिथिहे. ससारमे किसोकी निदास्तुतिनहीक 

नौ परंतु बुरे क्मको छोडना रदरकर्म को सहएकनी ऐसे स्वभा 
` बको दुपहर कहतेहे तिस दुपहश्मे भगवान्‌ दशर्थकेरहमेज 
न्यतेभऐ ॥ १२॥ नाका या TIS 
शेव कीसत्यायांजगस्वामीजगदानद्दायकः॥ 
.. „ वियेकञ्चेतनोशश्बपापवारिधिकुम्भजः॥१३॥ 
. भारटी- - आठाज्ञान दशरथकी छाया फौसल्पामे जगतके स्वामी 
. जगतकेआनद देनेवाले पापरूप समुद्रको शोषण कनेमे ज्मगस्त्य 
. सूपचेतनको खस ऐसेबिवेक नाम पृत्रहोतेभये॥ १३) 
_ शोनआर्थथमोदिहस्तासैससादिमुकुरादिभिः॥ युत 
रूपंदेशीयित्वायश्बाहालोवभूयह॥ कैकस्यांचविंवेक 


` स्यचाडभागः परनभिवान्‌॥अ्होशेनचडीजानोस्ः 

मित्रातनयोमुने ॥१९॥ . क | 

भारी: -अथेषम्रस्चिरचुजाङै सत्यत्यरादियर्म्षककरहे इनसे युरूरुप 

| मातापिताको दिस्वायके बालक होतेभये-विवेकफेअहशफेकयी-शक्ति . 
| _ मेथोरीप्रीतदेशतिस्मेननाताभया-ओरविवेकके अश कोअर्हशकरिके 

| - -आत्तत्तानकीसंद्रमरूतिओ फमित्रा तिसके दोपुचभयेः ॥१४॥  : 
|...  ४शो>्योरोमिरोशिरमतेरमणेनेवमोसदः॥सरा ` 

. 'परतिविर्यातोविवकोमोकषरायक:२०॥ ` 
। माप्दी- - सबजीबोके रोमरोममेजोरपितहे शोररोम रोममें रम 
एकरिके सबेजीवोंकों मोझदेनेवारा सोई रापहे- उसरामकी वि 


: वैक कहते ः गन लो ad हे योविवेक जीयोको मोझ्षदेनेबालाहे ॥१५) 
शछोग्निभोहोभरतेजीवान्तस्माडूरतसत्तित:॥ 


नि क न उल्का 
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1, 


` जें मोहनकरे उस्कू निर्मोह कहतेहे सोई भरतहे जिसकरिके* 


` संसारमै नकोरे मित्रेह नकोई वेरीहे ऐसा स्वभाव सोई शमजी के 
: चारे भाइग्रेका खेलना भयाहेः बढ्ामें भिलनेकीचिंताःरामजीको | 
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८५९८) ण 1241. वेटन्तरामायणबाब्को« 
लल णवेस्वरूपस्यगेनविज्ञायतेमुने॥१६॥ 
भास्टी- हेभुनिजी, औरजो जीवों का पोषणवो करे परंतु किसीजी 


हर्‌ 


अ्यरकेस्वरूपकों छशषणामाल्हमं पड़े ॥१६॥ 

शोब्सलक्मणइतिस्यातःसन्तीषोधोझ्नायकत) . 
: सःशच्रन्सततह्तिशजुञ्चस्तेनकथ्यते॥स्वदेहस्यां . 
निन्रिवजान्सहनःसभतागुएाः॥१७॥ a 
मारी -सी लक्ष्मणहेसासंतोषहे सेईमोक्षका मित्रहे इद्ियो कारि 

केदेरमें रहनेचालेओ इंट्फिकेआन रूप शाय उनयो जी 
स्कानामशबुझहेः नकिसीकू स्नेही जाएना मकिसी कू बेगीसान- | 
ना ऐसाजो सहनस्वभाव तिस्कू शत्रु घ्रा सञ्ञा ठे ॥१७॥ 
श्लो व्ट्युदासीनदचतिश्चविवेकन्तीडनम्मुने॥स्य . 
रूपस्यसदाचिन्तासा्चे्तागरसत्िका॥ त स्पीः 
तिरजनंफरमजिरेकथ्यतेमने॥१०॥ ` | 
टी-- विवेकरामचंद्र आपनी रुटयमें निस्य ऐसा मामने हे कि 


£ 
Nm" 
| 


वि ४ 


सदा रहतीडे साई दशरथकी सफेद महलहेः ऐसी महलमेँ री) 
तसे स्मेह सीरे महलकीचोकहे ॥१८॥ २ जे 
० डुद्रियाणांसदात्रासोधूरिरशिर्निंगद्यते॥ 
निजानदस्वरुपस्पचितकाः पुरवासिनः॥१९॥ 
-री-- इंड्रियोंको नित्यविवेकरूप रामजी यास करते है सोईब | 
ठत कित धूछिहि ऐसे महल चोक शूठमें चारो भारे रामचंद्रउदासीन 
रूप खेल रेलतेट्रे! भगवानके सदा आनंदरूप के चिताकर्वाळे | 


गी । bail शू )" हु |, 
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__ वेदान्तरामायणवाञकोः ९०) 
जो जीवहे सो सथोध्यावासीपनाठे 1 १९॥ 


शलो ज्ञानेरवडूशराहषीस्टृणचापोशमोस्पृतो॥ ` 
र्क (४ नर २1५७ ` 
भा-टी- - सानजोहेसो रामकीसड़दे ससंगीजीवोको रेखके - 
` नेक प्रकारकी हषे होना सोडे रामको श्रनेकप्रकारको बाण हैसमः 
टी संसारकू देखणा सोई वकेसठे- रामने इंट्रियोंको जीतनासो 
डे धनुषहे गमजीने कभी इंशियेका विश्वासनहीकरते सोडे वसि 
 अमुनिरामजीको मुंडण कणे छेदन यक्ञोपवीतइनआदिलेकेसे 
स्कार करतेभए।। २०) | ेतईतेनपमं दरे | क 
शोर एवँक्रीडासमुत्साहेवर्डिततपमदिरे॥चितो | 
गाधिरतोधीरोष्याजगामक्षणादमु॥२१॥ नोभा | 
भाःदीः - दशरथके महलमें ऐसा आनंद खेल तमासा चारो भाई थ. 
ढत करिरहेहे उसी समयमै चित्तरूपजो विश्यामित्रमुनि सो आते | 
०घजितोनपवी लाता एनोटिवोवरयाचने॥यया | 
| चेचेयभेधावीतत्कतोरामलक्ष्मणो॥२२॥ 
| भाःहीः- राजोमेबीर दशरयने सुनिजीको पूजन करिकेकडेकी- . 
| महाराजआपकूं-चाहेसो मुस्त मागो: नबंचतुरवित्यामिञमुनिबो. ` 
| ेकि हे राजन्‌ तुम यापणे दोपुत्ररामछ छमएको इमे देयो ३२ 
` होर तम्रपक्कल्हदञ्ञालाराज्ञानेतीस्युरीरितः॥वो 
। -भितोगृरुणापश्चाहरौराजारद्षितः॥२३॥ | 
. भाःरीः - दशस्थने विचारकियाकि चित्तरूप विश्यामिनइनरकीत्डद्य | 
त्ञानसें पकीनहींहै कच्चीहे ऐसाविचारिके कहेकी भे पुत्रको नही 
-देऊगाः परंतुपीछेसें गुरुवसिडजो शक्ति के स्वभावले सो दशस्थको 
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' ८)  वेदान्वरामायणयाण्कोः 
| सम्रुझायकेसबबावकही तो राजा बडे हर्षसे रामलष्ाए 


|... मित्रको दिया-॥२३॥ 
क श्ही७ तावादायगतोधीरः शातियज्ञमथाकरोत्‌ 
। > द्ृणागायत्तनाशायशीघसाताइकापुने।२७॥ 


भा-टी - चतुरजोविश्वामिवन्होनेराम सझ्मपाकू लेके अपने 

` अमपर ज्ञायके मनरूपरावणको शाति होने चास्ते शांतिरूप यज्ञ को 

_ तेभएःसोयज्ननाशकरनेके वास्ते तृष्णारूप तारका व्याती भर २ 

श्र हतासारापरचन्टेशपतिताधरणीतले॥ सोहा 
हुंकाररूपोडोराशसोमरवनाशको॥॥२०॥ | 

भै रीः -तिस्के रामजीने मारकर एथ्वीमें पटकटियाः तब म 

-'पसबाहु अहंकार रूप पारीचये दोनो पेय्तनाष | 
` स्हेश्मोहःकबाहूनिहतोरामेणपतितोभुवि॥क्षि 

_„ >पघोरामेशाभिमानःपतितःसागराकशिके॥।रु&॥ ` 

भाररी- -मोहरूस रबाष्टको रामजीने भारडाठाः तबवह 

पड़गयाः -ओोर-अहकाररूप मारीचको बाणासे उठाकर समुद्र 

'केकरिया॥२६॥ . 

ोकेसखेनक्ततवान्यत्तमुनिस्तटूतमानसः।राक्ष 


सानोविनाए ठिखाद्चयान्मु १॥२००॥ 


 भाररी- -वित्वाभित्रनें चित्त ठगाथके फरवसे ये 
 ओर्राक्षसोंके नाशकेलेवास्तेविश्वामित्रनें रमजीके संधि याशि 
श्‍वावेभये॥२७॥ २ 
आ्छोेश्गृहीतारामचंतेशताःसचोरावणार्टने॥पंच- 

।  जञानेद्रियाणीचधमेःसेगोतभापुनिः॥२॥ | 
भाग्टीः = मनरूप रावएाकोनाशकरने वासते रापंजी 
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` नेदान्तरामायृएाखान्कोेः ९६७) 
खतेभये- पांच ज्ञानइंट्रियोका रूदरधर्म सोगोतममुनिके २८ 
है बण क hs रः समय सला 
॒ ॥श९॥ ` 


भाटी: - 'तिसपाततानेद्रिोके धमेभेरुचि सोडे व्महिल्याहेरच 


दाधपेसो इन्द्रहेः पाचत्ञानेंद्रियोंके धर्ममें जीवों कीरूविस्वोयाध _ 
मे छुडायदिया सोईजारको ररवंहे ॥२९॥ _ | 
*छोर तत्कमैनाशनेविघशापो 


सेती ॥गे 
शाशेला॥३०॥ 
“भाटी - और खोटे कर्म में आहिव्याकोसुकमेभिरगया तथा देहकी 
नेषा रूप भूमिपर सज्ननोने निंदाकियाः येदोनो गोतमकी नारिआहि 
ल्याको आप तथा आनुप्रह है "विवेक रामजी की गभीरस्वभाव सो 


| 'डेशमजीके पगकी घूरिरैः उस धूलि करिके आहिस्यापवित्रभर- 
और शहिल्या आपने कर्मकों भूलिगई सोरेशिलादे ॥३०)॥ | 


छो शिलायाम्भिद्यमानायोपुनग्राप्ताचभालय ' | 
जीवश्वप्रेथिलोत्तेय:सटेहश्वविटेहवान्‌ ॥३१॥ 


| भरी-- शिलारामजीके पगकी धूछि करिके फटगई सो आहिव्या 
| कीपांचशानेंट्रियोंमें सा वय ob | 
_ -सोजनकरेः कभीदेहमें है कभीटेहमें स्नेह छोड देतो 

` ` अछोण्तपस्यमोहिनीभायोरूपचिन्ताकदापुरीधजञ `` 


नरुस्यानुजोविपरसदादुःरवोनिगद्यते॥३२॥ 


| भाःटीः -भायाकी दासीजो संसारको मोहतीहे सोमोहनी रूपजनक 


वीरहताहै सोदुःरय जनकरूपजीवको | 
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रोई धनुषकी तोडनाहे सोजछदी रामजी धनुषळू तोडते भये- ३५ 


: बजीवनेभगवानके रूप़कों स्मरण करताभथा न शुराम! 
ते भये भगवानको प्रेमरूप वेकुंड तिसमे ठिकनेको जीवकोः 
ज्ञान भया सोईपरशुरामके धनुषको रामने चढाये तब परशरामः 


८६२२ वेटान्तरामायएयाशकार दु 
11 वि आसा मनमा 125 
जनकस्यरताजातारूपप्रीति ला। | 
मारीः- केतु न ss भशे 
भगवानके रुसमे प्रीति बडी सीत॒रू-ऐसी एक कन्याजनक कै होती 
शडोग्डितीयाजानकीप्रोक्तारूपभत्तिस्यशाम्यती | 
_. खयंवरायिचारश्वयनुरिष्टवियोजनम्‌॥३७॥ | 
भाःरीः - भगवानके रूपकी नित्यजो भक्ति सोजनक के दूसरीकया 
भङ्के उस्कानाम जानकी भया-जीव कभी कभी योरा बिचार फरताईँ 
सोडे स्वयवरहैः जीवको इडरेव भगवान तिस्सेजीवको वियोग 
भयासोई स्वयंवरमे धनुषे ।३७॥ - ' 
स्सो० भोटनज्ञापनकिविद्रूपस्यजनकेनमे॥ सल्यरे | 
रामचन्द्रेणधनुषस्त्रोरनरृतम्‌॥३०॥ २ 


१7% 


आरी = जीवरूपजनक थोरा थोरा भगवानके रूपके जानता है. । 
| 


eT [ शीभ्रंभार्गवोप्याजगामठ॥ स्वः 


भाः दीः - जीवको तया भगवानको वियोग रूप धनुष तूरगयार 


रापकोद्डवतकरिकेचलेणये1४॥ . 
शो सकमोद्यणिसंगुक्तःसेनास्थरयहस्तिभि:॥ 
ररबासनश्यतेः साई भाजगामङपोसपः॥३ | 
भा-टीः - ओर ज्ञान ध्यानजैप तपयादिछेके सदर कमे सोई रः 


र 
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वेदांतरामायशेयाःकोश ९६३) 
के घोडा फौज गज, पार की है इन्होको संगळेके आत्मज्ञान राः 
जा दशरथ जनक पुरको बयत लेके ज्यातेभये ॥४७॥ | 

फो. व्दितःसत्समाजस्यविवाहेसततंसुने॥जा 
नक्यारघुवीरस्थचान्येषाभातृणोातदा॥३८॥ 
भा-टीः - सस्संगीजन इकडे होके इश्वरको भजन करने यास्ते एक 
सभा बनायेहेः येबडीजो सभाहे सोई संगी झोेगों की सभाःराम 
जानकी तथा और तीनों भाइयोंका विवाह भयाहे॥३८॥ 
` झो«“विदेड्ेनतटादलंकन्पोहाहेनपायवे ॥रूप- 
सारएाविज्ञानमचल म्बिससंचयम्‌॥३९॥ | 
भो“टीः जीवरूप जनकने ईश्वरको स्मरण रूपज्ञान दशरथ कूं बता 
तेभयेः सोई लडकीयोंके विवाहमें दायज अचल धन;रवजाना]भः 
याहे ॥३९॥ | 1 bi 
भन चिस्मनेषुनरामचनत्ययाएारपस्यच।पूवो 
क्तापु्पत्लीश्वपुानितेचभूरिशः॥पुरोक्तेसुनि ` 
भिःसार्ड्‌्माजगामनुपोत्ञसः॥९०॥ 
भारदी- - -आत्मज्ञामरूण हशरयको भगवानकोस्मरएा रूप ज्ञा 
न किंचित भूलगया- सोफिरप्राप्तिभया. सोर दशरथकी फिर आयो 
ध्याचलनेकी तयारी भरे-परिरे कडे इएजो पुत्रःपुचोकी स्त्री त- 
था जनकको दियाजो भगवान फो स्मरणा रूप धन बहूत तथाप- 
हिले बएन भयेजो भुनि इनसवकों संगलेके चलते भये ॥९०॥ 
'शे* समादायागतोराजास्पपुरि्तमतिन्ततः॥ 
पुनीटृकूसमानश्चभविष्यतिकदाष्यही ॥इव्युके 
शेविदेहस्यबभूवमानसेसदा॥९१॥ 
आदी - पहिलेश्छोकमें बशेनभयेजो भाणीतिनसबको संगले 
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८६४ 3 वेदान्तरामायण बाऽ्काः | 
के रमति नाम अयोध्याको प्राप्तिभये- बडी भाग्यहेकीक भीफि | 
रऐसीसभा साथुवोंकी टोचेगा ऐसा बिचार करके जनक हषमे | 
आनंदमाने सोइ जानकी आहि कन्याकेबिठामे जनककी विछ 
खता भई ॥९९॥ ` 
श्ोन्यथापुरेदपरिपीडितेजगन्मनोदशास्येननि 
रंतरम्युने॥ पिवडितेटाशरथेतयाररवकिन्चिस्स 
मावापनपात्मजेष्पिसयारश ` ` | 
भाएटीः - हेमुनिजी मनरूप रावएा पहि जैसा यह संसारकों- 
पीडाकरता रहाससोई रामजीकी थोडी जहि भरेसते संसारको | 
रा सखकी शहि होती भरे. संसारको किंचित सखी रेरवके रामजी 
भी थोरा करकूं प्रात्तिभयेः रामजीने विचार कियाकि थोरा सरव 
भया तोअब कुळदिनमे सब दुःस्वताश होवेगा ॥ ४२९. 
इतिम्रोशिवसहायबुधविरचितेचेदातरामायणे 
बाळकाडेसम्व्तवरतन्तुसंचो दे रामावत्तारकथनेस 
समोमोध्योपानः॥७॥ | 
. ॥ ॥समात्तथ्वायबाठकाए्द- ओऔरस्तु॥ ॥ ` 


` दरतन्तुरुवाच ili इन्द्रिया वि 
परीतान्दपोसमः॥ तञ्डिशार्थ्पोरामभभिषे 
कुंसमारभेता १ ` 
आदी” = बरतंतु मनिजोठे छेसम्वते घुनिरनो आत्मतानरूप 
दशरथ राजा-इंट्रियोके व्यथकों बहुत '्म्देरवके तिन इट्वियरंकों 
शिख्यांने वास्ते रामंजीको रान देनेको पारंभ करतेभये।१॥ | 
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'वेदान्तरासायणबान्का5 ८६०) 
डो श्रातृत्रयाएा भगिनीदुबुडि्मेयराचसा॥ 
शिस्पयासासकेेोस्तििच्ठतिमिस्तत “२ 
भादीः- काम कोध लोभ, इन तीनो भाइयोकीवहनजो टुचुडि 
सोड मंथरानाभ कैकयीकी दासीहे-सो भंथरा थोरी जोसक्तिकी 
प्रीतिरूप केकसी तिस्कू शिखातीभई ॥२॥ 

भ्झो* कलंकंतु तयापाप्तसञ्जनेदूरव्याननम्‌॥रा 


_ ` -मस्ययनवासञ्चभरतस्याभिषेचनम्‌॥३॥। 


भारी: = सज्जन लोगोने दुर्वहिरूप मंघराको स्यागते भये>सोया 
'गरूप कलंक मययको पात्ति भया: रामजी कू बनजाने वास्ते ह 
र भरत कू राज देनेवास्ते॥३॥ 
शशोण्याचयामासकैकेयी पूर्व दतवराहिसा॥ नृपे 
 णहोबरीदत्तीभायोयाःप्रीतिचेवसा॥वश्यमेक- ` 
: हितीयन्लुत्वयानित्यप्प्रब्धित:॥४॥ | 
भरी: - दशरथने केकेयीकू पहिले टोबर दान स्थिके ब्रसनहो 
'कर-एकवरतो तुपाशी वश्यहमरहेगे दूसगवर तुम करिके हुपर्जः 
धेरहेगे ॥४॥ | र 
* आलोब्तस्मिव्यस्तोतयाकालेयाचितोसत्यभावतः ५ 
भा दी-यह दोबरको कैकेयीने दशस्थके पास थाती ररर्वारेयाथा 
सत्य रभाव सोई थातीहे॥ < | अ « 
फ्लो दुः स्वभावः शरीरस्यतदारएयनिगद्यते॥प 
रतापादयोडसा भूरिठृष्शादयोळताश६॥ ` 
भाःटीः = देहको रखोटास्वभावसोई बनहेः दूसरेजी व की दुःख 
आदि आनेक कश्टेनायेसब बनके व्य्सहे- बटूत उष्णा करना 
सोई बेलहे ॥ ७॥ | | 
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(६० वेशन्तरामायएा त्रः कोः 
शशेन्डयातकारकाःसर्वेवनजा स्तव्वराःस्मृताः॥दु 
स्वभाववनस्येह विस्तारोय दिवण्येते1 ७ 

भीः = उत्पात करनेचाळे कामः सोई सब बनके भील भयेहे 

देहकोरयोरेसभावरूसबन तिसको विस्तारजो वशीनकरों॥ जी | 
शहर तदायम्बहभूसाचग्रन्योभवतिसज्ञना: । इट ` 
शकाननंद्लंरामायन्रपभार्यया॥।८॥ जी 
भाटी ~ तबहे सज्जन मनुष्यो ग्रंथ बहुत बड़ा हो आवेगा 
यास्ते वनको विस्तारमेनेनही बणेन किया-दशर्यकीप्यारीस्त्री 
केकेयी ऐसाबनरामजीकूदेतीभई॥ टा | 
कल लिःसफकोशला 
वेलापोर त सक ॥९॥ ० 
मएटीः = बडीचतुरनिर्भल शचि दशरथकी सोई राजाने | 

"को बनजानेकी आज्ञा देताभयाःबनजानेपें राभजीको चित्तः 

चलायमान नही भयाः सोरे दशरथ व्यादिसबको विखापहे £ 
शो »गमनंराप्तचन्ट्स्यवषो एांचच तुदेश ॥ पंच 

कर्मेट्रियावषो स्तदथोःपंचलारुपाः॥१०। ० 
भा*टी' = पाचकर्मेदी व्योर पांच करे ट्रियोंका आथे अडे कामक्रोध 
आदिउसन कनैयाऊे 7: sr ies 


छो बाठादीनिचचलारिशरीरस्यवर्यासिदी।' ते एते. 

टिगेटवधाअविपरीतेंन्टरियाथेता॥१॥ 7... 
भार्टी* - ओर जीवोंकी देहकी आवस्था बाठच्मारिर्‍व्यार अ 
जैसे बाऊ-पीगंद युवा च ४ येसब रवोदी इद्धियों का ्यथलेके 
चीटा १४ से वनमें रहने वास्ते ॥५५॥ 
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वेटान्तरामायराच्यन्का. ९६०० 
*्हो* साराज्यउतिभरतेदनवान्नपसत्तम पिचु ` 
वोक्यंरथप्रोक्तखच्डदतिभवागुणा १२ 
भाएटीः - ओर खोरे इंद्रियोंके व्यथेका शिखाने गस्ते दशरथने भ 
रतकूं राजकी' इची देवेभयेः ज्योर दरारथकी वाक्य रामजी कूद 
नंजाने बास्तेः सोवाक्य रसको रये रभनीकी फटरसति ति 
स्के एसे लोभ-मोह स्नेह पेर येशमजी के नहींहे ॥१२॥ 
७० हयाथ्यतस्फरपाटरयारथस्यतस्स्थितीरवः॥ 
रूमन्तोनिश्बरुत्वचनृपस्यसुनिसत्तम॥१३॥। 
भा-दीः -सोरे रामजीके रथकेघोडे है उनघोों मै रव मानना- 
सोई रथकी सब सामग्रीहे- पिताके वचन रूप रथमे बैठना सोई 
रथको दोडनाहे हे सनिजी। 'आत्मज्ञान राजाको धर्मसो कभी 
चित्त चठायमात नही होचा: सोई कमतनाम राजाको मत्री हैष३ 
शशोगविवेकतनयस्येवयियोगोरु दनम्मुने॥ तम 
साऽचंचलारतीरामस्यश्ुनिसत्तय॥१४॥ ` 
भा-रीः - ऐसीरथमेखेठके रामजी बनकूंचठे तोदशरथके विवेक 
सरीके पुत्रको वियोग बहुत दिनसें भया सोई राजा आदि रणि 
चोकी तथापुरबासियोंको रोना भयादेः हेसुनिपित्ताके बचनसें 
रामजीकी अप्रचळ त्ति सोडे तमसा नदीहे ॥१७॥ . 
श्शो० यासख्वकारभगवान्तचचीरेग्डानिवर्जितः॥हु 
_ यसचारणधीरः कार्यामाससारधिःापितुराः ` 
ज्ञाविवतलनहयानागशनस्मृतम॥१रा _ 
भएटीः “विवेक रामजीके कभीग्ळानि नही होती सोर तमसा 
केतीर रामजीको बासहैः धर्ममे बडे चतुर रामजी सोरे रमतः 
ने घोडोंकों फेरते भये तथा पिताके व्माज्ञाको रामजीने मान 
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का " वेदान्तरामायरात्य्रबकाऽ 


- सोच्छानहीह्देः रामजीको बनजानेमे बड़ा हष हैः 


पीछा त्मानाभया ॥१९॥ 
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छिया सोई घोडोकों चाराखिलातेभयेः १७ 4 
थलो» पित्रोवि निन्दनंत्यागंपूयोक्ताःपुरवासिनः॥ ` 
चेतन्यस्यसदाचिन्ताक़्तारामेणमानसे॥१६॥ ` | 

भारटी- - तथा रामजीने कभी-पिताकीनिदानहीकिया- सो भी छे 

डोको चाराहे विवेक रामजी चेनन्यरूप भगवानकी चिता-्यापके 

त्द्यमें रोज करतेहे ॥१६॥ 


शोर सानिद्रातृमसातीरेवाक्यरामस्यनिश्ययो। | 


ह लाला कपना ष TIE 
भाःरीः - सोई तम्रसाकेतीरपररामजीको निद्राच्यानी भई नि. 
श्वयकरिके बनजाना ऐसा रामजी की विचार सोरे रामजी 


तसे कहेकि) रथको फिणयके छेचलो-पुरवासी हमारे संग चलेंगे 
p+ ॥१७॥ | | 
१ एतट्शस्यख्मएानि्विताकाननेस्यितिम। 
„  शक्षसानाविनाशायश्ूभारहरणायच॥१९॥ 
रीः = येदोनो रथको श्त्रमएा कनीहेः रामजी की वनमें 
स्थितिकरमा भूमिको भार नाशकरना तथा राष्ससोंको नाश का 
ना- श्होर वित हलाह र निवत्त « 
प्रजानाबेकषायङ्वकालनम्‌॥१९॥ . 
भाःरीः- येदोनो प्रस होके तमसा के तीरसे रामजी की फिर बन 
मैं गमन भयाः भेसा-काटा उकलताहे ते से पुर 


~ वळ. 
पछ ५ )~ 2194 
है ARCA 
+ 


म्झो* पुर वासिनािलापश्वपुनः परोक्तमुनीम्यर। | 
रामश्व स्वस्वभावेनगुहेनाशुरूतोषितः॥ २०॥ | 


वेदान्तराभायणच्यू*को> ९६३६) 
. आएटीः- सोईपजाको फिश्विलाप भयाहै-हे मुनिजी) रागजीको 
. स्वभाव सोई गुहनाम भीलहे सोभीलरामजीको प्रसन्नकरता . 
भया ॥२०॥ 
“छो5स्वभावाचलनम्विपःंगवेरपुरुस्मतः॥ न्ग 
दासिन्यचरामस्यशिशिपस्तरुसत्तमः॥२१॥ ` 
आदी: - रामजी वपने स्वभारसे कभी चझायमान नही होते 
३'शंगरेर पुरङे रामजीके नकोई भितरहे नकोईवेरीरे सोईशिंशि 
"पाळले तिस्फेनीचे रामळदमए जानकी सहित बसते भये २१ 
महो 6 मव ते ` 
हासनम्महाब dis कुशास्मृताः॥२२ ` 
आरीः -णमजीने ईश्वरके रूपको विकत के सोई | 
गुहने बनाताभयाःरामजीने व्यान करिके प्रेमसें गहद हो गेयेसो 
ई कुशहे तिस कुशको आसन बनाया ॥२२॥ 
कामहा ॥ 
रामच नरूत मासन स्‌ २३॥ 
भारी: - रामजीने स्वोटे सचे सोरैशुहने 
राभजीकी भक्ति किया तिन कुशोंकरिके गहने रामजी को. | 
खासने बनाताभया ॥२३॥ 
` श्लोः क अ 
सत्सभाविहराकान नामुने ॥२४७॥ 
भारी - तिस -आरसनपर जानकी सहित रामजी सोते भये- हेः 
मुनिजी)रामजीकों साधुवोकी सभाका वियोग होजाताहे- उस 
वियोग करिके रामजी की बु रि दुःखी होजातीहेः सोर निग्राक 
उत्ेभये॥२४॥ |. 
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७. ७. योगा दान्तरामायएा-व्यन्काः 


तेविभूषणवरस्थायास्यक्ताहाभ्यांगुहान्िके॥९ ५ ' 
| भाः रीः - धायाकरिके स्वेज्योरवोटेरकेरे धर्म सोड संसारकेगह | 
। ना वथावरत्रहे तिनसबकों रामलछमण गह मित्रके 
| स्यागतेभये-॥२५॥ ` म 
| श्योन्युहलदमएयो:सुतेसपह्वीकेरधूत्तमेो॥बभ्‌ ` 
|... वतु ॥९६॥ ` 
| आन्टी: -रामजीको तया जानकीका सोएजानके गृह को 
णको संवाद भया दोनोने संदर घमेतथा इेघरकी चिता 
चे सोडे संवाददे ॥२६॥ | 
म्छोन्संवाद्जागेरोप्रोक्तोतोतयोजोन्हवीतरे॥ 
शरेरशुडिर्योगेन पूयोक्ताजान्हचीस्मुता॥२७॥ 
भारीः = पहिले बर्णन भईजो गंगाजी चिस्के तीर गुहको तथा | 
लक्ष्मणको संवाद तथा जागतेभयेः रद्र धभेकोकथन तो सं. 
वादभयाहे- ईश्वरकीविताकचो सोमागनाभया॥२७॥ 
शझोष्शुइमाचरएन्मोयम्बात्याभ्यतरयोःशुचिः। 
तरौ ही मुनिभिःप्रोक्तोतरंगिस्योनुशासिकाः२च ४ 
भाःटीः- रूह क्मकों कनो सोई गगाकोजलहेः वोर देहके 
जळमुत्िकासे शौच करना, -त्टदयमे ज्ञानसेशोचकनी 
दोनो कमे गगाके टोतीरहेः इरूकी दीका लेना सोईगगाकीदहरे 
्छोऽ्सवभावाचरणोवंशंतर्ी्ायषिसज्ञया॥। | 
योगाचरणाथानावा तारणेशुड़संस्थितिः॥२९॥ 
भाव्टीः नीचो स्वभावको व्याचरण सोई बोस हे उसी स्व भाव त 
रूपबासमेधीतिकरनासोर बांसकी ठारीहै-योगकोकरणा 
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` बेरातरामायए व्यन्कार (७१) 
सो नांवहे- फडकमेमे ठिकनासोगगाको उतरमा छै दस प्रकार से योग 
सें ग॒हने रमलश्मण जानकी को गंगाकेपार लेगघा-७२६॥॥ 
श्शो> ऊतगुहदेनससहसाप्रयागेडटयस्थऊग ।सज्ज 
' नेभोषणस्मानतस्यघीतिःसरस्वती ॥३०॥ 
भाःरीः - शहने पारउतारे रामजीकी रूट य सो प्रयागहे सज्जन मानु 
ष्यासे भाषण करना सोस्नानठे इसी सज्जनोके भाषणमें प्रीति सो 
सरस्वती हेः ॥३०॥ | तया: 
शकर तत्संगतोचयखेमतद्रुचियेपुनास्पृता॥बर:स्व 
` ` घर्मोबिग्रेद्रसकमसोचरणोमुनिः॥3911 . 
भाशी -सज्जनजीवोके मिळापमें मेम औरबसीप्रेममे रूचि सोय: 
` भुनाहे-जीवोरो आपना धमेसो अछतय बटहै- सरूटरकम कनी सो 
भर झजमुनिद्धे तिनके आश्रमपर रामजी जाते भये-॥३१। | 
| छै पृ॒जितोयेनरामावेजानकीलश्मणानितधासु . 
रमापमहाराजोरामोराजीवलोचनः॥३२॥  . 
भाःटी- - ओभरशजमुनी राम छछमए जानकी कोपूजने करतेभयें 
भरद्वाज पुनिकेश्याश्रमयर ए करा भि रामजी रहे तहां बहूत रूख: 
पातेभये॥ ३२॥ | | 
शोक उवासरामोमुनिनारपूजितोविदेहपच्याः ` 
चसहानुजोविभुः॥ प्रातःसमुत्यायप्रियास होदरे: 
स्मानभिवेए्याविधिवञ्चकारवे॥ ३३॥। ` 
भारडी: - बुनिकरके पूजितऐसेरामसंद्र्जानकी लक्ष्मण भरदाज- 
घुनिके -प्राअमपर रात्रि बसके भात:कार उउके पहिले बऐनेहुर 
जोमिबेणी तिस्मे विधिपूक कड्‌ ज्याचरण हेरामजीको सो रवि 
-थिहैऔर पहिले बणीन भयाजो जऊ तिस्भे डरसें हीनफमे रूपः 
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(७२ | _ बेदान्तरामायएा-ज््रशकोः 

स्नाव राम ठस्मणजानकी करते भये-॥३३॥ 
ee 
यबुधविरचितेसम्वतवरतन्तुसम्व रामचद्आरडा. 
 जाखानिवासेभ RN 


वरतन्तुरुवाच ॥ *ठोक- हाक मर 
एजिन्तनम्पुने॥ सवाल्मीकिमुनिःप्रोक्त ता 
.. जयोगिरि:॥२॥ | 
भाःरीः- वरतन्तु सुनिबोळे रामजीने व्यपनेपिताजो आत्तत्तान वि 
स्कार्वितन करतेभयेः सोवाल्मीकमुनि हे तिनके आश्रमपर रामजी 
जाते भये- रामजी की पराक्रम कार्मादि शञ्ञवोको जीतनेमे बडाबठ 
वानहेः सोविबरकूटप्वेतहे बाल्मीककी ज्याज्ञापायके तिस 
सपर रामजी बसते भये ॥९॥ 
ञछो०रामस्यसततंप्रीतियोरूपेसापयस्विनी॥सभ 
-यादिगुास्तत्रमुनयोवनवासिनः ॥२॥ i 
भा-री-: भगवानकेरूपकी प्रीति रामजीके व्टदयमे निव्य बनी 
रहतीहेसोद मंदाकिनीनदी हे: अधमेके भय अ मजी 
भेड्ैसोइस बनकेसुनिटेः अधम से उरे सोईमहात्माहे ॥२॥ 
*छो० इंटियाणास्यचडानामविस्वासाट्योगुणा: 
___ तेरारणयचरेर्नित्यसेवितोजानर्कीपतिः॥३॥। | 
भाः रीः - बडीजबर्टस्तजो इन्ट्री तिनको विस्वास रामजी कभी ने 
हीकरते ऐसा गुरा सोई बनके रहनेयाले मानुष्यहे- सो माजु व्य रा 
मजीकी सेचा करनेभयें ॥ ३॥ 
'छोट्गिरेबेजयरूपस्यचित्रक्ूटस्यनित्यशक्षा त्र्य 


कस का कक बो कान (क सार का शक का PON DD YY SNS "PP 2 " ७ NES » 


सल हा वेदान्तरागायण अ्य-को ८७३) 
18) 


भा-टी- -पहिझे बोन भयाजो रामजीक काम ज्याटि जयरूपचि | 


अकूटंसो-अचळूहे तथा उसन्प्रचलमे भेम येदोनो रामलषमणाकी 
पर्णकुटीहे ॥४॥ wade stn cs 
“्छो* तहिरोनिश्वलायीतियेसतीराघवस्यवे॥प्रप 
चरहितेसोरव्यप्राप्तरामेणतत्रच॥ ५) 
माडी: - ऐसेवित्रकूय्मे रमचंद्की प्रीति निख्यकहै सोई चित्रकू 
टपर रामचंदुकी वासहे- रामजी संसारके प्रपंचसेरहितहेसोई- 
चित्रकूटका सरवहे॥ 
. लो» आअयोध्यासम तभ रिर्निदेनेवसंकता॥ 
तत्समंतागम!प्रोक्तःपुनारामोतिकासुने ॥६॥ 
भा-रीः - जिस्को चित्तकभी धमेसे चलायमान नहीं होता सो रू- 
मंतरूप सारथीने समतिरूप आयोध्या को प्रेमनिश्वर हो के किया 
सोईरामजीके पाससे रमंतकोफिरि अयेध्यामें ज्यानाभयाहे- 
छोर सत्समाजेविनषोभूदाताज्ञाननिरंतरम्‌॥तदे 
 यपरणम्प्रोक्तपयोध्याधिपपेस्तटा॥'छ। | 
भा-रीः - ससुरुषोंकी समाजमें रोज आत्मज्ञान नष्ट होगया सोई 
दशरथको मरणहे ॥७॥ 
शग कृतकोठाहठसर्ते:सज्ननेःसत्सभातठे॥ 
पूवोक्तर॒पभायोभियुगफ्तहिलापनम्‌॥ <)। 
आूदीः - सखुरुषोकी सभामे आत्मत्ञानकों नछदेसवकेउसीसः 
भाभे बैर्के सज्ञनोने बढ़त उ्वस्वरसे रुदनकिया सोई पेस्तरब 
रा सोसब' इकडठी होयके विलाप करती 
भे३॥<५॥ 
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""पखसस्वति नताशा िकचपुरत्पत: प 

__ म्होर मो तवय सदाशक्तेह पुरस्मतत। ध- | 

| | ‘sso bine ॥ गततास्तेतः | 
| रपोचु: कूरककथय अरूप (सी 001... 
| भारी: - शक्ति निर्दई हेजीयको फसनिभे मोहनी करती “किये 
इगरीच दुःख पायैगा- ऐसा शक्तिको स्वभावडे सोई कश्मीरमगर 
है बसिश्जीने आपने धर्मकै आचारमे बडेपुष्ण्सो सबदूत हे 
तिनदूतोंकों करमीरको भेजते भये- दूल जायके कश्मीरको केक 
यीको कूरस्वभाव सोई कश्मीरको राजाहे तिस्से चोठतेभये ९ 
शोर नृपस्यमरएंशीघगुहीत्वातस्कतोतला॥कु 
शत्याप्राषितीततपूवोक्तो नूपनंदनी ॥॥९०॥ 1 
भाःरीः - जलदी आत्मज्ञान दशरथको मरण कहिके कुमत्तिको 
के क्रपीरको लेगयेजो राजाके दो घुत्र भरत शन्नुघन तिनदोना* 
कों संगलेके ॥३०॥ पै नय 
स्ठोण्ययायाताःफमतिन्यूताभरतानादरणाजा) 
अगवर्व्वितकाःसर्वभजाश्वेपुरवासिन:॥९५॥ | 
Rh - दूतोने रमति रूप *प्रयोध्या ङू व्प्रातेभयेः तब भगः 
नके डे रूपजो सबपुस्वासीहे सो भरतके -अनाइर 
जहो चक्ुञ्ानाद्रन्तस्पहास्यरूपनिरंतरमाच्या | 
Rss Nia १९) 

'भाःरीः - करतेभये क्या ्यनादरकिये रोज भरतङ्‌ देखके हसना 
साई अनादर्‌हैः और वसिछजीने शमारूप व्यास्वास किया सोई 
भरत शबुघनको रेनाहैः ११२९ ` vn ८४) 0001. 
_ शहोन्चकवःशपथवीरोकोशल्यांभरतो ज्जैवमा। | 
चफारमातुः स्वस्येव भत्सनधेयेनाशनम्‌ ॥१३॥ | 
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बेदान्तरासायए-अ कार (७५) 
भारी-- भरत को कोपर स्वभाव सोई टोनोभाई सोगेद करतेभ 
येः शमजीको वियोग तथा दशस्यकोमरणः रूनिके भरत शत्रुधन- 
की धीरज नष्ठ होगरे सोर फेरूयीको भरत ताडना करत भयेः१३ 

श्हो* दाहादीनिसमस्तानिकम्माणिएनिसत्तमः 
कारयामास भूपस्यश्हाचाराणितेनचे॥१७॥ | 
भाःरी- -सबजीयोको श्ञ्हञ्माचार सोइ दशरथकी दाह क्रिया 
दिकमे वसिशने भरतसे करवाथे ॥१९॥ | 
` श्होन्पूवाकिसिनाजननीबाथवेः पुरवासिभिः॥शुरु 
'शाविप्रयंगेश्वसंसुतोगगनज्यसः॥। १) | 
भा-शिः - पहिले वर्णन भमो फीज तथा भाता भारे पुरवासी गरु 
ब्राह्मण इनसबो करिके संयुक्त भरते होकर रामजोकेपासजानेकी 
तथारीकियार॥१«॥ 
श्लो» परपानंदरूपंहिगुरेनभाषएंकृतम्‌॥रामधे 
येस्वर्पंचतख तीतिनियासनम॥१६ ७ 
आरीः - भरतने पणभरूप माने दमे लीन भये सोई गुटको तथा 
भरंतको संभाषए भया- रामजी के धीरज स्वभाव सोई गुह की 
'निश्चयहे श्रीरामको भिखने वास्ते भरतजातें हे सोड भरतको गगा 
. तरपरटिकाना भया ॥१६॥ 
श्शेन्सेन्यंविस्यासनंचकेरामथ्यानेनसयुतः॥ भर 
सस्स्वस्वभावेनससेन्यमातबाथवे:॥१७॥ ` 
भाःरीः - भरत शत्रुघन रामजी को ध्यान करतेभयेरसो दे फोज को वि 
स्वासदेनाहे' वया भरत आपनेस्वभारमे रठड सोई सेना भारे गु 
रुपाताःसहित ॥१७) | | 
म्हो* गगापारसरसेनासोएइपेरितनीकघा॥पया 
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०६ वेदान्तरागायणच्यव्को< 
गस्थोमुनिश्वक्रेसत्कार्य्ये भरतस्यत्च॥१८॥ | 
भाःरीः - एसे चढाई नावकरिके गंगाके पारगये-मयागजीमे टि. 
केजोसुनिभरशज पिछे बर्णन हुएसो अरतफो सत्कार करतभके 
आ्छोन्यपादिभिर्यागपर्थेःसन्तशाऱ्रपनन्टनःआवशू. | 
वाव्यक्तकथनंश्रोतृणाचाचिनात्था ॥॥१९॥ । 
भाटी: - किसचीनसेँ सकारकिया-रवो टाबचन नहीबोलनान्द | 
द्वियो कोजीतना- इन्दि अनेक प्रकारके फटरकम्मौ करिके- 
सकार कियेः तब भरत संतुष्ट हो फे चिचङ्रर ऋूगयेः तबचित्रक्रर 
पर कन्नेचाले औवोको तथा कहने वाले जीवोंके बीचमें र्स्यरको | 
ल -)१३॥ 1०; 4 
` अ्शोष्चर्‌ ॥सः 
'प्ागमस्साविख्यातःपरपात्पमभरकाराकः:॥२७) . 
आ-दीः- तथा चारोभाई रमजीके. -्ओोर आनेक जीवों के व्यापस्मेष | 
रमात्माके रुपको प्रकाश माझूम पडासोरे सबको वित्रकूयपरआ | 
नाभया॥२०॥। 4 
'छो* पादुफेरामचं हेए सत्यवुदधि: सहिष्णुता ॥स्या 
बुजायस्यन्टतेप्री याणत्यागमत्पुरीम्‌॥२१। `| 
आरीः - सत्यराखना त्टदयमे तथा कोई आपनेको दुःस्वदेवेसो | 
उस्कोडुःरबरेतेकोबिचारनानही ये दो पादुकाछै सो दोनों पादुका 
रमजीने असन्न होरे भरत इ देने भयेभरतने दोनो पादुक आपने 
स्वभावरूप शिरपर धरिके आयोध्या जुरीमें आतेभये॥ २१॥ 
डोऽ भरतोश््रातृसहितःसेनामातमुनीस्चरेःवा | 
. संचक्रेपुरीबात्येपचकीशमितेशभे॥२२॥ र 
आटीः - भाई सेनाः घाताः मुनीश्वर सहित आयके आपभरतअके 
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वेदान्तरामायए आअ-को+ (७७०२ 
हक ।२२॥ ` 
3 कदापिसुमति-कयीकुसतेःसंगमहुतम्‌॥आ 
तोतहूरतःस्थितापंचदुषेन्ियोश्झिते॥२३॥ 
मा-डीः - भरत विचारने भये कि दैवयोगसें क्तमतिजोटे सोकुमति 
की संगत करलेचे तो बडा राश्वये होजावे रसवास्ते पांच कुएइ 
द्वियो करिके व्यागभया जो कंद्र कम्मे उसी पांचकोशमे यासक 
रतेभये॥२३॥ AE? ° 
म्छोन्सकर्गाचरण वीरोनब्दिय्रामेसशो मने ॥ त 
ना नाती वस्वयम्‌॥२४॥ 
भाटी: - रद्र कर्मको आचरण कनो सोडे नटिग्रामहे: तिस्मेटि 
कतेभयेः नदिम्रामकी प्रीतिरूपजय रामसरीके भूरतभी शिर 
में बाधिके ॥२७॥ 
छो हयोः्पादुकयो अकेरंजनंप्रीतिसेवनम॥ 
शमाटीनाम्मजानाम्वेविपरीतोइवोटवेः॥ भरतोर 
खणचकेदुःखितानामुदुर्पहुः॥ २५) री 
भाटी: - पेस्तर वणन भयेजो दोजूणाठुका | 
तिसेईसेवन करतेभये- शम दमयज्ञ आदि ओरजो रकमे सो 
_ शैसबप्रजाभये 'तिनसबकी रश्गकरतेभये भरत स्वोटीहड़िः 
सोको ओस्योटाआर्थ तिस करिके वारंवार दुरस्वीजोपजा'तिन 
कोरला करनेभये।॥ २५॥ i a | 
इतिः्रीवे दान्वरामाथशेपंशशियसहायवुधविर 
चितेनेदिग्रामे भरतवासे ह्तीयोमोसोपानः॥२ 
| इति श््रयोध्याकोइम्‌ समाप्त 
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` बबनके मृग भये- तिन एगोळू शम छछ्मण मारते भये वैमू 
~ग भूमिपर पडगये ॥५१॥ ; | 
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९०७८ > वेदातरामायण- "कोर 
| आअयारएयकांडः 
श्ठोकः ० ल 1328: | 
गा:काननीकसः॥ हतानि 
` पतिताश्षितो। २ _ | 
-भा-टी- - वरतन्तुछुनि वोले खोर स्वोराज्ञान जैसे परस्भरीको 
भोगना- परधन हरना- चोरी करना- इन्दि बहुत ज्ञानसो सः 


म्छोः ज्ञानट्षेशरेस्तीस्शेजघानारएयसश्रितान्‌ 

राझसानपिपूवोक्तानानोरावएाप्रेरितान्‌॥२॥ ` 
भाटी. - सथा मन रायण करिके घ्याला पायके बनमें फिरतेओरा 
शस तिनकोभी रामजी शानमे हषे मानना सोई बाएहे तिस्सवा 
णो करिके मारते भये (२१ 

छो सूसुभक्याब्वजानस्यापादोतच्छ्तिकीमेने | 

ग्रालस्योनिजतुंडेननिजयानसरेशजे:॥३॥ २ 
भाटीः -विवेक कोचरिञ फनना तथा कीर्तन कनो ये दोनो भगवा | 
नके रूपकी भाक्तिजोजानकी तिसके दोपगटे विसपगको आउ 
स्यरूपजो कागसो जानकी विवेककेचरिअकी रूनती तथा कीते. 
नकरती भे: इनदोनोको नदी कर्मे देना -सोई तुंडहे तिसतुंडक- 
रिकेजानकीकेपगभेंघावकरताभया॥३॥ ढत ||| 

“छोनपरप्रीतिकृतहषेणजानस्याग्यरणांबजेभपात _ 

यापासतस्यास्तिशारेणेकेनशघव।४॥ .. 
भाःटीः - -आरूस्य रूप कागने जानकीको नित्यमनाकरताभया- | 
कि तूपरमेस्वरकी प्रीवळोडदे जानकी दुशकी वाक्य नही मानीरस मा न रस 


1. वेदान्तरामायए अ्यब्का३ (७९३ 
उसबव्यालस्परूप कागकी प्रीतिजानकीमे नहीहे ऐसी अ 
ग्रीतिमेजो कागको दृषसोई तुंडकी धारहे उसी धारकरिके जा- 
नकीके चरमे मारता भया. तब रामजीने एक वाण करिके जयं 
नकी एक ज्पास्वि कारिके ूमिपरगिरयदेतेभये॥४॥. | 

 आछोक उपरेशशरेणेकंकोधाकुठितठोचन:॥या 

` सस्योव्याकृलो शूत्वाक्रूरवाक्यादिसंगतो॥५॥ 
जरी - - किस बाणसे रामजीने भ्यारव कारे उपटेसरूप वाण- 
करिफे कध करिके रामजीको नेच लाल होगयाःतवच्यालस्यरू 
. 'पकाग स्वोटीबचन बोलना ऐसी अनेकप्रकारका बुराकाभ निस 
कीसभामे ॥ ५१ FE 0५ 

शठो०गतवान्ग्राणरक्षार्थनकेनापिररक्षितश पः 
श्वाच्डरणमायातोरामस्यचरणएाञ्जयोः ।६॥ | 

` आरटीः - अपने प्राएकी रस्ता करनेचास्ते जाताभया-परंतुकिस दु. 
. 'होकीसामथ्यैनदी भईकिरक्षाकरशके तब रामजीके चरणकी शः 
.' एणाच्प्राथा॥ धा) | Bs | 
छो शीय्योज्नेयोश्वतन्दछारसिलाराधवस्त्यजत्‌ 
` तदागतःसमाजग्पुर्दृष्कमौदिराससाः॥चित्रः 
` ` कूटश्थितत्ताचारामंसर्यप्राकमम sa RN 
भारी: - केसेरामके चरणहे एकतो शररूप है) दूसरा कोमलता 
__ झूपहे; रामजीने शरण जानके कागके प्राएाकी रक्षा करतेभये- तः 
__ बकाग चलागया- तब दुष्टकमे पेस्तर घन हुयेजो राक्षस सोचि 
|! ky bse रामजौके सामने “आतेभये ७ 
_ होः अरदितुंसहसोय्योगंचकर्मरणकाक्षिएाः। 
सडमीमनयश्वेववित्रकूरयनाशिता: ten 
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_ ९८०२ वेदान्तरामायदा चाडका» | 
भा-टी- - रक्षसोनेजलदी मरणकी इच्छाकरिके रामजीको दु: 
स्वदेनेवारतेउपाय करने भयेःतथा चित्र कूरके बनभे रहने वाळे 

रदरधर्भेरूप जो मुनिहे वोभी ॥<1] | 4 

यापार रवपीडिताराछ्सेस्तथा॥ ' 

पुरागस्तत्पाजतेंगिरिम्‌ २ 
भा-टीः - राक्षसोंसे पीडा पायके दुःखी रोतेभये-शमजीने विचार 

कियाकि हपारेचास्ते रासस आतेहे सो मुनिलोगभी दुःस्वपाते- 
हैं हमचित्रकूरपर नही होतेतो राक्षस रोज इहा नहीं त्याते ऐसा 

. बिचारिके ओर मुनियोको दुःखी देर्वके चित्रकूट त्यागिके दू 

सरेबनकू चळे ॥ ९॥ है 

शो शबुबयाणाविजयंचित्रकूटरघूत्तम:। तस्या . 
जखवर्शत्ञात्वानेतेमांजयितुंश्यमा:क्णा.. 
आरदीः - कामक्रोध लोभ इन तीनों वेरीयो की जी वना रूप जो चिर 
री कद 'तिस्कू आपनी वसरामजीनेजानके येबेरी हपेनहीजीतस 
ऐसाजानिके चित्रकूयकों त्यागते भये-11१०॥ ३ 
*'कामादिसारसंगत्य थभारहरणयच॥ | 

रक्षोबिनाशनंचेचचेविनान भविष्यति ॥११। 

भा>टीः - रामजीने बिचाराके कापकी सार करव-ली भ कोसार 

संसारमें आपनी स्वुतीहीना- कोधको सार न | 

_ नहीकरनाः इनतीनोंकी थोरा थोरा सार भूमिके भार नाशकरने 

वास्ते लेते भये इनतीनो सारी बिना राससका नाशनही होगा: 

फऐसाविचारकरिके॥ १५% 

“ठोऽ एवभ्व्तिर्यसहसाजगामातेस्था्मम्‌॥ मा 
गेरुध्याविराधस्क्तनतर्तस्यपुरस्थितः॥। १२॥ 
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वेदान्तरापायणो आअनकी 5 २०१) 
शा-टी- - रामजीने ऐसाबिचारकियाकि ब्यवसुनियोकेपासच 
लना: तो मयम वनिमुनिके व्यप्षमरूचउतेभयेःतवरामजी 
कारस्ता पेर्के रामजीकेसान्ने विराधनाम रास खडा होगया १२ 

क राधःसदपरेशश्वतेनथोविगतोभुवि॥स 
बमोभयविचर्डन: ॥१३॥॥ ` 

भाडी -फ़दरकाजकेडपदेशकू राध कहतेहे- शार्त्रभे उसीराध | 
से दूरिहोजावै तिस्को नामबिराधहेः भयको चदानेवालाजोश्र 
मदे उस्कानाम विराधहे ॥१३॥। 

म्ठो० जानकीतेनसन्गीता हा भक्तिख्यशाऱ्यती॥ 

पत्तोरामेणतरसाहतःपाप्ताचजानर्की ॥१७॥ | 
भएटी: - तोविराध जानकीको हरिलेगया- इसवास्ते जलदी रा 
` म्जीने विराधको मारिके जानकीको ले ज्याए॥१७॥ . 
असो०्तहत्वारामचन्द्रश्यजगामात्रेः फभाअमम्‌॥ 
नसत्तिशत्रवोयस्सजनातर्जयएवते॥१५॥ 
` भारी: - राभजीने तिसविराधको मारिके कदरजो श्रभिमुनिको 

आजम तिसपरजाते भये: जन्मते काम कोष लोभ येतीनशचु जि 
स्केनहीहे॥१५॥ 

न्छोः सो १निम्भुनिःसमार्यातःशीलोचह्ासरवा 

महान निंदानजन्मतोथस्याःसानुसूयेत्तिक- 
. श्यते॥१६॥ ` 
भाःटी* ~ तिनको अजिसनि शास््रमे करतेहे सो अभिपुनिशी 
ऊकोनामंडे- शीर अर्को घडामित्रहै जन्मसें निस्की वर्यमें 
जीवमान्रकी निदानही हे उस्को शार्त्रमे व्मजुस्र्याकहतेहे १६ 

जसो ० शीछइत्ति वराम्रेषामुनिपत्वीपतिञ्चता॥सो 
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__ भान्टी अजिमुनिकीप्यारीजो शीलकी त्ति अच्च स्रया सोच्मप 


) 


` मा-रीः ~ तपको तेजसोईशरभंगञ्चनि है सोघनिशीच याचार 
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९८२७ _ वेदान्तरामायणाञच्यऽ्काः 
त्रिःसंपूजयाभासस्वस्वभावोड्वेरऐी-॥१०॥ २. 
भा-टीः - शीलकी टनिको आनुसयानामहै- बडीओघछहे- शीलरू | 
य-्त्रिमुनि जिनकीस्त्रीहे- शीलको छोडि के दूसरीजगी अनेक. 
दुःस्वपावे तोभीनहीजाती शीळरूप अतिमुनि आपने स्यभावसे 
उसन्नयएा करिके रामजीको पूजन करते भये ॥१७॥ 
*छोर्जानकीशिसयामासस्वर्तिंमुनिवल्भा॥स | 
ससभान्वेषणाम्पेमद्‌स्वभाववनेभवत्‌॥१<-॥ | 


नीबडीउत्तपचत्ति 


श्शे० राभचन्हस्यभगणेपितुवर्षेप्रपाणत:॥प> 
लीीभ्यातृसमायुक्ताजन्मासिवारिट्‌:म्रभु॥। शरभं 
क न्द्न:॥१९॥॥ | | 
भाटी: - सोई रामजीको वर्ष १४ उनमें भ्रमणा करना भय हे के | 
सेणमजीहे जानकी, लक्ष्मए संयुक्तहै- तथा जन्मबाधारूप मोर 
स्ति तिस्को बुऊाने वास्ते मेघरूप कै सो रामजी शरभंगपुति काः 
दर्शन कर्ने वास्ते माता वात आआ्म्मप्रपरगये-॥१४॥ त 3 
छो तेजसाशरभंगेनपूजितोजानकीपति/ शो. 
वाद्याचारसा हित्सेस्ते 


i 


तिःक़्ता॥२०। 


दिऔरउत्तमउत्तम कर्महै तिन्होकरिके रामजी को पूजन किया... 
तथा रामलक्मएा जानकी उनके चरणाभें बडी मीत किया-सोईश | 
गञ्चुनि रामजीकी स्कति करतेभये २४ [| 
शो ° कौशलपीतिरचिताचिता भ्रीगपसगति र 


वेदान्तरामायए आअ कोर («३ ) 
म्ध्वादे हंसुनिःशीधविवेफेराघवेविशत्‌॥२१॥ 
भा-शी- -रामजीमे बढीचतुरग्रीति उसम्रीतिकी चिता बनाया तः 
थारामजीकी संगविसो आन्निभई हैः ऐसी रूद्र उत्तम बिता ख | 
"सिसे भावरूप देह का भस्म करिके विवेकरूप रामजीमे शरभंग 
सुनिमिलगये॥२॥ ` 
श्को० व्यविचाररतीछ्णेनकलासंभाषणाष्त्रभः। 
॥ २२॥ 
भा-रीः - रामजीके विचारसेरहित कर्म सोई तीघ्त्णपुनिटेति 
स्ते संभाषणकरिके कदर धमेकारस्ता सुती झएाकों बतायके ॥२२ | 
्छो* रामोजगाभवेगेनकभजस्यानुजासम। मान 
वडेर्यजीवस्मकदापिरघुनेरन:॥ २३॥ 
. भारीः- जलदी रामजी आगस्त्य मुनीके छोटेभाईके आश्रमपरणा 
तेभये कभी जीवके व्प्रभिमानकी रडि होतीहै सोई पगास्त्यको 
भाईहे ॥२३॥ 
महो ० दीनस्य भावोजीवानांसोगस्त्योगुनिसततम:॥ 
मानड़ रिक दातस्यसोगस्त्यस्यानुजस्मृतः॥ २३॥ 


'भाःटीं: - जीवोको स्वभाव बडागरीचह सोई आगस्त्यसुनिहे जीवों | 


केकभी पानदीदशिद्वोतीहे सो आगस्त्यको छोटाभाइहै ॥२७॥ 
योन तसोसनार्गमुहिश्यकुभजाखममागतपू 
जितःकुंभजेनेवरामोदीनटयागुणे:॥२०॥ | 

'भाःटी- ~ त्तिस ज्यगस्त्यकेभाईकु ईश्वरके भजनरूप रस्ता बतायः 

... केंरापजीच्यास्त्यभुनिके व्याश्रम पर आएरजीवों को दी न स्व भाव 

.. जोव्मगस्त्यहे सो दीनको उर दयाआदि बडे उत्ततथम तिस करि 

केरामजीको पूजन करतेभये॥२७॥ . ' 
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(<९ Fl _ वैटान्तरामायश आ-को « ही 
०आगस्त्यवचनाद्रामोजग्राहेतंभहडस:राक्ष. 
 सानाविनाशायसमत्तारक्षणविभुः॥।२६॥ ३ 
भ-रीः - रामजीने त्मगस्त्यकी वचन मानकर राससोका नाशकर | 
नेवास्ते समरूप इन्द्र कोधनुष यहए क्रतेभयेः 0२६१ ९ 
शठो०यगरत्याज्ञाचसंग्त्यशभोगोदावरीययी॥ १ 
यारदातिस्वयंगाम्वेनिपेठांसतर्तस्थिताम्‌ ॥२. 
'शिमब्रह्मस्वरूपेचसावैगोटावरीस्सुता॥ २७) | 
._ भिरटी--जोकोई बरू त्यापदीसे ब्रह्मके स्वरूपमे निच्पयास _ 
. कृर्नवाठी ओऔरनिर्मल द्िटेचेउस्कूंगोरावरीनदीशास्त्रमेक | 
इतेहै- सोरामजीने -अगस्त्यमुनिकी -ऋआज्ञापायके ऐसीगोदा | 
वरीनदीकूजातेभये ॥२७॥ | $ 


A 12900 (वि 
- हषोमन्दभावश्वगोदा स्पृतो।॥॥०८॥। | 
___ भारीः- संसारमेउदासीनमतिरासवनाकि हैभगवन्‌ संसाररूपर | 
` चंदीघरसे मेरेकूं कब चुडावोगे ऐसीमतिजोहे सोई गोदावः . 
रीनदीहे संसारकेफर्वरूप'चरिञका देखके हर्षनहीमानना त 
थापशसरीके आपनेदेहमें मदना हानि मानना ये दोनों गोला . 
वीके तट्ही॥२८॥ ` ह मा टिहानिशाम i | 
श्ोर्च्मतुडेगजठेनेवपूर्यमानाटिचानिशम॥ क्ष 
मालंबंचणमस्यलछ्मएस्यसककोमलम्‌॥२९॥ | 
'माःटीः - दुःस्वकोपायकै जीचउदेगको नपात्तिद्ेवे सोगोदावरीको _ 
जलह तिस जठकरिके रातिदिन पूणोरहवीहै समा कोआहंगतो | 
रामजीको ओर कोमलस्वभाव लझ्मराको ॥२९) | 
श्ठो*सत्संगस्भारिणीबुद्धि; साबभूवडयोस्तरा ॥ ` 
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अमर वेदांतरामायए अ्य को ( ८८ > 
त॒ञानंदयुतेवासेसंस्थितेरघुनन्टने)]३ | 
आःटी- - इन टोनोलश्षणो करिके दोनो भाइयोकी गनटिन सस 
गके स्मरएमें बुद्धि होतीभई- विसंगोदावरीकेतरपर आनंटसे 
शमजीको स्थितभयेसंते ॥ ३०) 
शोर<किंवित्कालेयतीतेवकखमानंट्विन्तनम॥ 
दुर्भतेस्तनयाऋरादुःसंगेच्छानिकूरिणी ॥३१॥ 
भाःटी: - आआनंटरूप भगवानको चितना करते सन्ते दु्मेतिजोः 
. कैकसी तिसकी लडिकी खोराकमे की संगतिकरनेकी सच्छा ब 
डोकूर॥३ | 1401 / 
अलोः ज्पाजगागातिवेगेन्रावणस्यसहोटरी॥ राप 
ध्यान मद उ ॥३२॥ | 
भाःरी- - ऐसी रावणकी बहिण शर्पनरवा बडेवेगसें रामजी के 
सामनेज्यातीभई रामजीको सदर कमे देरवकेउस्कों दुर कमै 
माठुभ पडा सोदुष्टकमे कामदेवकरिके जाहिरहीहे ॥३२॥ 
लो उवाचयचनस्निग्धपतिभेभवराघव ॥फ ` 
भोस्यसिचात्यन्तं मयानीतं निरतरम्‌॥३३। | 
भारी - इसके रामजीसे बोडी हेशमजी तुम मेरेपतिहोबोःमे 
संसारे ऐसा फरर कदर बुराकर्मको र ले -आऊगाःउसक 
सरू आप भोगोगे- बहुत करिके ॥३३॥ | 
“छोर इसेयपमुक्तस्कतयारघूत्तमग्रोवावतामणि , _ 
सपल्िकोत्यहप्त॥ सहोटरीयंममतेपुरस्थितः 
करिष्यतेतेसकलंविचितितम्‌॥ ३७॥ | 
.. भाःटी-- श्पैनरबा करिके ऐसे कहेजो रामजीहै सो बोलते भये. 
` किहेदुःसंगकी इच्छ मेरेतोस्नीहे तेरेसापने घेहमाराभाई सडा 
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. भारी: -रापजीकी गराज्ञापायके ठक्मणके पासगई- छलाएा 


८८६) वेदान्तरामायएा-च््रकोः | | 
हे- सो तेरासंम्पूण बिचार सिर करेगा. रामजीनेबिचारकियाः . 
'कियहदुःसंगसें छूगजावेतो व्यच्छाहोचेः इसवास्ते संतोषरू 
प लष्मए के पास भेजदेते भये कि संतोषकी संगति पायके बू- 
सकी बुद्धि निभेझ होजावेगा-॥३४॥ ' 

झाः राभेएप्रेरिताबालासाययोलश्मणान्तिकं॥ 

'तिरस्कृवालक्ष्मणेनपुनरायाच्तदत्तिकम्‌॥ ३५ 


ने विचारकियाकियह जन्मजन्मांतरकी बिघडीहे इस कूंमे कुछ 
शिसाभी करूरातो मेरी शिक्षा मानेगानही इसवास्ते पास. 


नहीआनेदेई तो फिर रामजीके सामने गर 1३५) 


दुट्रावातिचेगेनभस्ितुंजनकात्मजाम्‌ 


द्वावातिवेगेनभसितुंजनकात्मजाम्‌॥३६्त . 
भा-री- - राम लझ्मएनें उस्कै कमे पुनियोसे पहिले सनररवेः 
थे सोई श्रवणरूपजो अंमीनाम हिडोलाहे तिस हिंडोलना _ 
करिके वारंवार रामजीके पाससे लष््मएके पास क्म एकेपाः _ 
ससे रामजीके पास फिरती भइ- तब परमेश्वरकी भकिरूपजो 
जानकी तिस्कू रबानेचास्ते दीडती भई रवाना म्याहे आनकीको | 
ईस्वरपें प्रेमहे उसको बिगाड देना-॥३६॥ “10:40 1 

म ति दुरालापद्राचारोतच्छोचीलस्पएास्तया॥ | 
| 
| 


न 
शोन्थ्म्याविधामितातवश्ुतवत्यापुनःपुन/ प्र. 
॥ 


` चकतेतत्सणेशीघंनाशिकायापिदुगपाम[॥३७॥ 
भा-शी- -वब लह्मएने कोध करिके जलदी शपेनरवाके टोकान | 
भ कमेमेजो प्रीतिहे सोई तरबारहे निसतरयारसे कार लेते 
भयेः कैसे कानहै दुएवचन साधुयोको शपेनरवा बोलती हः | 
एककान तो खोटा बोळ है: दूसगकान सज्जनोको च्यनेक उपाय- | 1 
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.  _ वेदान्तरामायए -अ्य-को* ८०७) 
करिके रबोटा व्माचार शिरवानेको बिचार करतीहे ॥३०॥ 

क . गाव्याशुभप्रीव्यासिनासुधी:॥ 
रां देवासनायुक्तेर्के श्रैवकुकमभिः॥३८॥ 
भादी - वथा बडेदुःखसे भगवानकीचरीवस्तुकी ्गधिऊेनारे 
सी नाकभी कारलेतेभयेः केसी नाक हेर्दिन सर्यनखा रवो 


टेकर्मोकी कथासनतीहे सोई माकहैः दु संगतसे कानआ'दि . 


द्री शष्ट होगरे उनकी वासनाको अर्थ तथा खोरी इन्द्रीसे खोरा 
कर्म कनी ये दोनो रक्ते: इसी स्क्तकरिके शर्षनखा साठहोगर हे 
यह “लोक दोयकाखथे मिलाहे इस्कू ्याकएीमे कुक कहतेहे- 
श्नोः स्क्तागीसामदुद्रावम्ाप्तारररसभास्थलम। 
सरस्याग्रेनिपतिता रुरोटबहुरूस्परम्‌॥३२। ` 
भाःरीः - शूर्पनखा उसस्कसे छालहो के पेस्तर बर्णनभये जोखर- 


आअटिरास्षस तिन्हीकी कुमतिरूप सभाहे तिससभाको शन . 


स्वागई रबरके आगे पिके बडे उ्यस्वरसें रोनेलगी- ॥३९॥ 
ठोऽ रवरादिभिश्वसएणायणीयामाससर्वशः॥राम . 
लह्मणयोः रत्यनाशिकाकणेरन्तनम्‌॥३०। ` 
रीः - रर व्मादि रक्तसेने शर्पनरवासे एछतेभये तब राम- 
लएमएको कमे तथाआपनी नाक कानकी कारनेकी हार कहती 
भइ ॥ ९०) ११2 
 इत्तिप्मीवेटान्तरामायणेपेशिवसहाय बुधविरति 
तेआरयकांडेसम्वतेवरतन्तुसंवादेप्रथमोमोलो 
'पान:॥९॥-  -औरस्क्त. | 


वरवन्तुरुवाच “रोके जारघूत्तमदापानाव्माययुः 


Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibrary NamdhariElibrary@ gmail.com 


pe 000 


(८८) वेदान्तरामायण व्य: का 
खररूपिए:॥ चतुटेरामहासैन्यरेवाम्प्रीतिसमु 
झवे:॥१॥ | | 

भारी: = बरतन्तुमुनिफिर बोलते मये- जार.सूतःमदकोपान- 

आदिलेके पहिझे वएीन भये इनसब बुराकर्मोका रूपजो रचर- | 
वयारिरझस सोई जार यूताटि कर्मो की आनेक प्रकोरकी प्री 
तिसें उसन्न हयेजो वरेकमै बहुत तिनमैसे १४००० हजारसेना ._ 

लेके रामजीसे भुर कर्ने का ज्यातेभये।1१॥ र 
“dca जानः युक्ता छायासभ्यासमिर्भिता 

| म ॥२। | 

भा-री- - इनदुशेंको देरवके जानकी उरायके नित्य भगवानमेभि | 

: लनेयास्ते व्यभ्यास करतीहे उसच्यभ्यास करिके बनाईजो भग 
वानकी बहुतसेंथोडी छायारूप कृपा सोई गठाहे तिसगुहामेँ 

'लश्मणको संगलेके गई ॥ २॥ 
अब गुहागतानिरीक्ष्येवरापोजनकमन्दिनी॥अ. 
घानस्वरसेन्यन्तेक्षणेकेनरघूत्तमः।३॥। 

भारी- - णहामें प्राप्ति हुई जानकीका रामजीनि देखके एकक्षण 

मे सरकी सेनाको मारते भये- ॥३॥ 


Abs ४४४३ ७४ टा तसला [ लव 

पि हताःपतिताः षधि ॥४॥ | 

भाःरीः- आपनी सेनाको मरीदेखके रासस सब रामजी का मा | 

रनेवास्ते दौडतेभयिः तिन सबको भी रामजीने मारडाले- रासभू | 

मिय पटगये ॥ ४॥ | 0 10120 / ४ | 
आन हतेबुनेषुसर्वेषुराससेषृस्वरादिषु॥ तस्सेन्य 


वि॥०५। 


॥ 
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वेदान्तरमायण-च्यःकोर (८४९) 
माग्टी- - शपे नरवाने सेना सहितरवश आदि सवराक्षसों कों म 
शजानिके तथा पृथ्वीमे पडेदेर्यके ॥ ५.) 
म्लोदुःसिताश्वुविधुञ्चचीपनिनास्वलिताषधि॥ 
रूद्तीळझ्मणेनेचछिन्कएोन्तनाशिका ॥ ६)॥ 
भा-ही- - वव शूर्पनरवा. लक्ष्मएकरिके नाक कानकरीहुई शेती 
गिरती पडती भडे-॥ ६॥ । 
छो, जगामवेगेनसहोटरीटरीदुःकपे प्रीतिस्थिः 
'विमुचमाम्पुरीम्‌॥ छ काम्पनोरावएपाणिपाडि 
'तासभास्थितम्वाक्यमुचाचभातरम्‌॥७।॥ 
भाःरीः - दुटकर्ममें हटकरिके ठरना ऐसी लकापुरी तथा मन 
शवणाकरिके पाछितहे ऐसी रूकापुरी के जलदीगईँ- इरते दुष्ट 
'कमेमें चेषारूप गोमनरावण आरि रससोकरिकेसोभित रा 
वणाकी सभा तिससभामे बेठाजो शपैमरवाको भाई रावण तिस्से 
शूपेनरवा बोडी ॥ ७॥ | 
ञ्छ त करर तोनबुथ्यसेशचुण ` 
pesos ॥ 10 क गाळी) | 
सहा | करवी ८) | 
भाःटी* - हेवुक्ठ मदिरापीके तूं मस्त होगयाहे तेरा नाश करनेवाले 
वेरी -्रायगया- परलुतेरेकों माझूम नहीहै- तेरावेरी आपने भाईः 
से भेरीनाक कान कटायके रूखसे भातास्यी सहित गोदावरीः 
पपरबसताहे॥८॥। `. bis 
नसो*पुभोदशरथस्येवअयोध्याधिपतेः रभो ॥ 
रामलस्सणानामानो रसात तमात ४९॥ 
भा-रीः - आयोध्याकेराजा दशरथ तिसळेपुञ दोहे राम १ लक्ष्म 
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_  स्तेकारेः तब शूपेनरवा आपना चरित्र तथा रामजीको चरित्र वर्ण 


८३०३ ` वेशन्तराभायणेच्मर्को> _ 

ए २_घहनामहै- राक्ञसोंको नाश करने रास्ते ज्यायेहे ॥ ९॥। 
मछ ताभ्याकिमथेतेनालाकणोचियविकतितो॥ ` 
बर्णयासाससरवेसावरितेतस्पयातानः॥१०॥। 

भाःरीः -मन शबणा पूंछताहे तेरा कान नाक उनदोनोने किस वा 


ने करतीहे॥ १०॥ छि किक: 
छो«विचायेल्टट्येस्वीयेरवणन्कूरशासन:॥किं 
चिसंस्पृत्यचात्पानेसानरचध्याफरोततमः११॥ 

भारी - शर्पनस्वाऊा बचन सनके बडे कठिनसे शिखावेयोग्य 


'जोगवण असरोंमे उत्तम सो शानहेषटिकरिफे ज्यपने आत्माको 


विचारिकेकिमै ऐसे स्वेश्वरको पार्श्ववर्ती ॥११॥  : 
श्छो* रूपभक्तेश्वनानक्यासीद्ये्ह्मभावनम्‌॥ ` 
तेनकामिनसंततो ममाप्येवम्भवेत्कदा॥१२॥ 

भारी: - केसाणाबएाहे ब्रह्मकी भक्तिरप जानकी निस्की र्दर- 

ताजोडै सोई बह्ममें भावहेःउस ब्रह्मके भावरूप कामटेबर्कीरे 


` केबहुत तेप्तहोरहाहे यह विचारताहैकि ऐसा ब्रहाको भावमेरे 


की | | म नक 
*तटाटभवसंसाराचातोयास्यामिस्वांगतिम ` 
ग्वनिश्रन्यमनसाहतु का शश्यजान की म। 1१३ क 156: 
भाःटीः- तब मेभी संसारसे छूरफे ज्यापनीगतिभेवठा जाऊऐसा | 
आपने मनभे निश्चय करिके जानकीकों हरन कर्नेवास्ते ॥१३॥ | 
न्छोन्स्थारूटोजगामेकोशनोकामविमोहितः। 
मदान्धनायाप्रययोमाशिचस्यान्तिर्कङ्रुतम्‌॥१४ 
भाःटीः = रात्रिको ब्रह्मम भावरुस कामसे मोहित मनरूपराबण | 
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वेट्न्तरामायएज्य-कार ८ ३१) 
अभिमाने करिके ब्यधकार रूप राजिमें रथमें बैठक अकेजाज 
रदी मई काररूपजो मारीचतिस्के सामने गया-॥१४॥ 

म्ोन्मारीवस्तन्द्दशोचच दुराचार्रथेस्थित्म्‌॥ 


कह्मेवाजिभितक गर्द कता पुकेगदभेथ्वकुकमेनिः॥१०॥ ` 
'माःरीः - कुकर्म रूप स्वञ्चर करिके तथा रथके हर्षजो घोडे तिन 


करिके संयुक्तनो भ्रष्ट ग्राचार रूप रथ तिस्मे बैठ के शवण मारीच 
केपास गया-तिसकूं मारीच देखवताभया॥१०॥। ii 
` म्लोग्समुव्यायाररंचक्रेएछोवाचद्शाननः भः | 
_भिनीदुर्‌शोचेवरवरादीनांवधतथा॥१६७। ` 
भाःटीः - गचणकों देखके मारीच उउके -आहरकिया- मर आने 
को कारण रावएासे पूछताभया- तब रावशने शू्पनखाकीदु 
गति तथाखरत्आ्ादि राक्षसोका मरणासबकहनेछगा-॥१६॥। 
भो जानकीहरणाथायसमायातस्तवोत्तिकम्‌॥ 
-विचित्रणूगरूपरत्वेभवताततमयेरितः।१७॥ ` 
भा-री: -किजानकीको मे हरण करूंगा: इसवास्ते तुमरे पासभे . 
व्याथाहू हे भाई हमारी आज्ञा तुम मानिके चित्रविचिचझगचनोः 
poate es श्वृलवादश न्वमारीचोमानगर्वितः॥ 

.  स्वनाशभयशीतेनकमेएातेव्यवोधयत््‌॥१०॥। ` 
भारी - बडा अभिमानी ओमारीच सो रावएकी क्वन कों रानि 
के कहाकी हेरावणाजोकमै तुमने विचारेरो तिसकरिके मेराभ 
रण होगाः ओऔरत॒प दुःस्वयावोगे॥१४॥। ` ph 

होः बोधिवोपिदशग्रीवोनबुबोधमहाबरी॥भ 
याइशूयमारीचः कुविचारो शृगोङ्कतम्‌॥१३॥ ` 
भाएटीः - बडाबलवानओोशबणहेसो मारीचकी वाक्यको सनि 
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(९२३ वेदान्रामायण-आःकाः | 
केनहीमाना तब मारीचने जानाकी जोमे फिर कुखसानटेउंगा | 
वोमेरेकु मारडालेगा-ऐसे भयसे खोराबिचार रूप घुग होगया- | 
oben | घुक्तःपरपीउ्यादिरोमभिः॥ भू 
कि कालायन तश्च 
भा-दीः -स्वोरा मार्गजोहे सोडे दु् -दूसरेजीवो 
को दुःखरेनेबाले व्याट्पुत्रजैसा इषएा मत्सरता चुगली समन्या 
दिज्योरजो दुएहै सोई रोम भयेहे तिस रेमो करिके युक्तहे ओ 
रग्योदीक्चन बोलना: छलकरना- कपट करना-ठगाई करना ये . 
क “जान 23०3 न न 1२५०) | 
शे कुराबकृशलाशोभाकतष्णाविन्दुरंकितः॥स 
_ निरस्कारपुच्छेनसंसुतो«धर्मचंचल :॥ २७ । 
भा-री = खोरायाक्य बोलनेमे चतुराई सोड मारीचके देहकीशो 
भाहेखुरे कामोकी बहुत तृष्णा सोई बिंदूहे तिस्का कालापी 
खा सफेट वारि अनेक प्रकारकरिके चित्र विचित्र होस्डाहेः स 
सुरुषोका तिरस्कार सोई पूंहेतिस पूंछ करिकेयुक्तठे आधमे 
सोई चंचलरूभावहै तिसकरिके बहृतचंचलाय मान है ।। २१॥ 
_ म्छोण्सदानाठरहास्याभ्यांस्ृगाभ्याशोभिवःखलः 
जगामरामवसत्तिंतन्हक्ाजनकात्मजा॥२२॥। 
भाऱटीः - फंररकर्मको जैसा वियादान तलाव कूवा धर्भसेत्रः 
आदिओरकम तिनको अनादर तथा हँसी करनाये दोसींगहे- | 
ऐसी सींगकरिके खळ मारीच शोभित होरहाहेः ऐसा रूपबनाय | 
के सम्जीकी पणीकरीके सामने गया- तब तिस मारीचकों टेख 
के जानकी ॥ २२॥ | | wb | 
शो. लुछोभसहसादेवीखकार्याकिचिदातुरा॥ 
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बेदान्वरामायण-अ-को* MER) 
बभूवप्रेरयामासरामंतद्हऐेसती॥ २३॥ | 
आरटी- - अपने काजते थोरी आतुर होरे ठोभकूं प्राप्ति हद जो जा 
नकी सोचिचारकियाकि भनरावणको भेजा आयाहे अबरामजी - 
रावएको मारेगें तोघर२ प्राणी २ प्रति हमारी हरि होवेगासबमे ह 
मर बसेगेः रामजीसेजानकी बोठीकि उसमृगको चकडकेले ग्रावो २३ 
“छोर करुणाएथिवीदःर्वसंहारंरधुनन्टनः॥प्रापः 
मोहव्यचिठितस्तडधगहशायवा ॥२४॥ ` 
आसटीः - द्यारस्पजो प्थिची तिस्का दुःरव संहार रूप मोह फू राम 
जी प्रापि होके झगाके पकडनो अथवा मारना इसवास्तेचलते भये 
_ भका सन्तोषलद्भऐनिवस्वस्थलेननिवारितः॥ 
स्वीकृतनेयरामेणगला संधात्तितोमृगः।२०॥ 
भारी: - संतोषरूपलक्मणकी संसारमें समस्य भांव हे उसी स्वभाव 
'करिके रामजी को मनाकिया-कि -आप इस रगडू मारनेथास्ते मति 
जावोः लस्‍््मणकीविनयकों रामजीनेहींमाने- और जाथरेमृणः 
को मारतेभये॥ २ ` 20218, 
आन ज्याविभोवंकदाकुरवन्कदान्तध्योनमेवच॥ मा 
नग्रीयाविप्रीत्याचधावन्वेगतरंहत-॥)२६॥। 
भाःटीः - मृगने ्अभिमानकीग्रीति कभीशोरी कभीज्याराः करिके 
भागता मया सोई मृगको रोडनाहे तथा गुत होना हैः ॥२६॥ 
शः हतो हालंश्सएोवीवप्रोवाचमृगसत्तमः॥ वि- 
` वेकेचेवसंस्मृत्व तत्तनो्ध्विवेशह।२७॥ 
भाःरीः- शणने मरतेबस्वत हासतोषरूप छष््मएमैने बहतपाप 
किया सोआपक्षमाकरो ऐसा शब्द योलताभया- सोर छझ्मणको 
पुकारनाहै तथा विवेक को स्मरण करिके अभिमान रूप मारीव 
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C९४) ' वेरान्तरामायण-आःकाः 
शरीरको स्यागिके रामजीकीशरीरमे सिलगया २७॥ | 
शेः -हकार्तता:सवैनमयावणितुंस्समाः॥ ते 
पितुमेरणाइञ्चारावणचेयसंश्चिताः॥ चकुर्विनाश 
नेसरवेसञ्जनानांमहोच्यमाः।।२८।। 
भा-रीः - आभिमानरूपजो मारीच निस्के पुओोंको वर्णन कर- 
नमे मेरीसामर्ध्य नहीहेः मारीचको भरणा देखके मारी च के पत्र 
जो बुरेकाजहे सब रकग्र झोके रावणाकेपास जायके साधु वें का 
` नाश करनेलगे॥२८॥ Ae र्ण 9 
श्वोर नहत्यरामाम् [२ [त्त चन! |] 
_ गदेहसंथ्रिताम॥ टेहंयजन्हाखललश्ट 
` प्रोक्तं वचखुत्यविसिस्मयेस्टरि॥२२॥ 4408. 
भा-टीः - रामजीने व्यभिमानरूप मारीचको मारिके बगाकीटे 
हकी खालनही पाए तथा मगने देह त्यागते बखत लश्मणाको 
युकारताभयाः उसशब्दकू निके रमजीके मनमे बडी विस्मय 
होगया॥२९॥ | जी करकर | 
aN विरचि 
ते आएयकाडे भारीचव :॥२॥ 


पेशिवसहायूः 


_ थितासती॥१॥ ॥ 
. भाःटीः - वरतन्तमुनि बोले हेसवते रूनो- हालस्मएा ऐसा शब्द्‌ 

सूनकेजानकी नेबिचारकियाकि आभिमान बडावडवानंहे. बडे 

बंडेयोडोकू जीतरिया- सो मेरेपाएनाधजो विवेकरूप रामजी- 
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वेटान्तरामायए-ब्य-्को« ८-३५) 
तिनको भीजीतछिया सो दुःखी होके संतोषरूस रूश्मण को व्या 
'पनीरस्ता कर्नेवास्ते बुलातेहेः ऐसाबिचारसे दुःस्वी होगईजानकी - 
जैसा हवाकरिके दीपकी ओति कापतीहे तैसेही जानकी दुःखी 
होकर कांपनेऊूगी ॥३॥ _ । | 

“झो* उवाचक्चनंस्निग्धकि चिञ्चरितपोसुषम्‌॥ ग- 
छलझ्मणातेभ्नाताराक्सेनेवपीडितः॥२॥। 
भा-रीः थोरा लश्मणाकोंभी पुरुषार्थ वलायमानहोरहाहै मारीच 
की बचन सनिके ऐसेजो उझ्मरा तिनसे आनकी बोली हेलछाण _ 
जरूदी जाव्योः तुमारे भाइको रासस दुःख देताहे-॥२। 

'छो० वांसमाच्ह्यतेशीमप्रापांत्यस्यामित म्विया॥ 
उयाचलश्गणोटेवीनेवंभवतिकर्हिचित॥३॥ 
आ-शीः - डेरवीहोके बे तुभकूं युक़ारतेहेः रामजीचिनामे मरजा 
ऊंगाः लक्ष्मण बोठे हेटेवि रामजी कभी दुःखी नही होवैगे॥३॥ 

आखोः नहतारंम्रपश्यामिरामस्यभ्ुवनत्रये॥ तयो 
क्तोरछ्मणास्तूरीमाणहीतुसमागतः॥४॥ ` 

भाररीः - हे देवि तीनलोकभें रामजीङूं मारनेबाठा कोई मैनही . 

देस्ववाहू ऐसी लक्ष्मणकी वचन रमिके जानकीकी बुद्धि मही 

न होगरै सोई मठीन रूप प्रहए कर्नेको जानकीने क हाकि हे - 

_ लङ्मए दुमचिचारतेहोकिविचेक रूप णमजीको अंतकाळ होः. 

जावेतो हमआनकीकों लेलेवें सोभाई ऐसा मही होगा॥।९॥ 
“छोर एवृमुक्तेतुजानक्यागतेदूरेचलष्मणे॥ निर 
स्कारकतेदूरे -प्राजगामदशानेनः॥ ०७ 

भाःडीः - ऐसी भेदरूप बचनजानकी के कहेसे ते लक्मणर 

मजीके पासङूचले तबजानकीनें उश्भराको तिरस्कार कियाः 
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(९६७) . वेदान्तरामायण अ्य-को« 
सोड दूरहे तिस दूरुकूं रमण गये तब शवण जानकीके पास: 
आताभया-1)०।) 
शछो5 महार्जवंचसन्यासेक्ड्दलागारशानन:॥तव्पे | 
मभस्पनाछ अंतहडेन कम डेलुघ ६) 
भाःटी- बड़ा कोमल स्वभाव सोई सत्यासहेःतिस सन्यासकोरू 


| डू 
सि 


. पर्थरेकेजानकीकेपासमनरूपरावण्यायाःउसकोमरुस्वभा 
मे मेम सोई विभूति है. तिसविभूतिको टेहमें छगायेहि-लथाऊ 
सी विभूनिमे स्मेहबराना सोई शबवशको कमंडच्ु हे  ॥ ६) हे 

> शो शोचंवस्थेचसेधत्मफडणेरेयरजितस्‌॥/मि | 
' झकपरप्रीनिंबययावेजानठीन्तरा ॥७॥ “खु 
. भाटीः- देहमें पवित्रता राखना सोई सस्धङेः झन स्वभावसोः २. 
गेरुहे उसीगेरुसें शोच रूप कपड़ा रंगेहे ऐसा रूस धरिके कप _ 

ररूप भिसाजानकीसें मागवाभया॥७॥ | हि 

. श्ठोन्दयावडनेनिर्दयायाख्वत्यागन्दरोजान कीर | 
साधवेकन्दमूठीनजग्राहकामातुराहतुकाम 
स्तदाजानकींकूरवाक्यंसमूचे॥ ला | "कु 

| भारी: - वबजानकीने ट्याकोबदाना रूपकंद निदेयाकूछोः | 
॥ इनारूप मूल साधुनानके राबणरूं देनेलगी-तबपहिले वणेन | 
हुयाजोकाप तिस्कामकरिके व्यातुर होरहाहे रावण. सोजान_ 
| कीको हरण करनेकी इच्छा करिफे जानकी कू. चिटाने यास्ते खो 
' ` रीखोरीबचन बोलता भया॥<॥ _ र 
| “छोर किकरिष्यसिरामेएावनस्येनरूदुःसिना॥मो 
| भजस्ववरारोहेराश्षसानामधीश्वरम्‌॥ २॥। जु 


भाटीः - हेजानकी बनमेरहने बाठे राभके संग तेरे की कुळ स 
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_ बेदान्तरामायण ज्यः्को« ९२९७) 
नहीहैः राससोका मारुक जो मे हूं सो मेरीस््ीतूंहोजा। ३॥ 
छो” ट्त्युक्ताद्‌शयामासस्वर्ह्परक्षसाधियः॥ 
पूयोक्तंवाळकाउेच दशास्यम्वेशहास्तिकम्‌॥१० 

भा-रीः - ऐसा कहिके जानकीकू शवएाने व्प्रपना स्वरूप दिखा | 

याः केसा स्वरूपहै बारुकाडमै पहिले हशमुरव ची शभुजा य 
ऐन भयाहे सो स्वस्हप ॥१७॥ | nr 
| व्याज क कप ट्खाजानकीभीताय्ुतंपूर्वेखलंसती॥ 
सयमा देत्वरावणःस्वलः॥११)) 

_ भरी: -पहिले पुनियासे जानकीनें रावणको रूप फनिसवा 
थाः उसी रावएङू टेखके बहुत उणयके जानकी धीरन धरिके 
बोली हे दु जो तूरावणहे ॥११॥ MN 

>ो*कणातिष्ठाचमेभतोसत्वरश्पागमिष्यति॥ 
नाशयिष्यतितेगचचेमिस्युक्तश्वृतयातटा॥१२। ` 

| भाएरीः- तो एकक्षण हमारेसामने तू रवडारह हुमाशपतिजल 
-दीआवेगेवो तेरे अभिमानको नाश करेगे ऐसी वचन जानवी: 

' रावणको कहतीभई॥१२। ` 910 
लो>जानकीशर्डजोश्टारामपादाज्सनत्तिंत | 
' करेनेकेनचोरुचरामरूपनिरीक्षएम्‌॥१३॥ 3 

_भाःरीः - तब रामजी के चरण कमलको वारबारनमस्फारकीप्री- | 
"नि सोई इश्वरकी भक्तिजानकीकी चोरीहे निसचोशीकूएक हा. | 

` तसें पकडफे तथा रामजीके रूपको वारं बार टेखना-सोई जानकी 

की जेघाहै तिस जथाको॥१३॥ | | 


शो डितीयेनाकसंग्टत्यस्वरथेस्याष्यकामततः॥ 
ययावाकाशमर्शेणज्ञानशन्यत्ट्दाचसः॥१९॥ 
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भीः - इसप्रकारको बहुत विलाप रायणाफे रथमें बैठी इई जान 


त रहि हक? (6. र तत की क की TO" JMS INT को पि की 9 3 मका ही अर राम रर त तक ला हाता 


९९८७  . वेटान्तरापरायण्यग्को | 
भा-शी- -तिस जंघाको दूसरे हातसें पकड़फे व्प्ापनी रथमें बेडा . 
यके ज्ञानसे हीनजो रूटयसोई आकाशहे तिस आकाशमा)ग 
करिकेआर्नकीच्हें लेचला- ॥१९। | हः 
आयो हारामराजीवद्लायताकत्वयाविहीनायि | 
'घिनारुतात्यहम्‌॥ वियोगचितातवपादपद्यः 
योशिरसदातितिमानसेमम॥१५॥ | 
भा-टीः - जानकीविछाप करतीहे हेरामजी त्रह्मरेचने ज्यापु- 
करिके हमकूँ हीन करदिया- आ्यापुके चरण कमरूको बियोगभेरे 
चिन्मे टिका रहेगाः ॥ १०१ i द पनिचजानकी | 
श्यो० एवमादीनिबङ्कर्या ॥ 
` कुवेतीरथमध्यस्थारछ्योपतिविमटेनम॥१६॥) ` 


< १ “०७ heeds Pres 1») he 
* २ 21 ET NAST OS २” 


की करतीभईः शवएाको तया दुछ राक्षसों का गाश रूप विलापः 
जानकी करतीहे॥१७७ ` त कामा 
शो दुष्टकमोद्रवाम्प्रीतिहटजोखपुरीरबछः॥ 
सलरेगन्तुकामश्यलंकाराक्तससत्तभ:॥ १०॥ 
भा-टीः- दुष्कर्म सेउसन्नओभीतिरूप छठ करिकेठरनाऐेसी . 
जो छंका पुरी मिस्फो जानकीकों छेजानेकी इच्छा किया॥१७॥ हि 
*छो* दुळेषणोजरायुश्चदुज्ञोनोद्गवमाभिषम्‌॥ 
` दुर्वोक्यतुंडेनसदायोसत्रक्तिनिरंतरम्‌॥१०॥ `: २. 
भारीः - वब दुडजीयोंको लक्षणजोहे सोईजरायुनामगीधहे 
वथा दुष्ट ज्ञान नेसे विचारना किचोरीमें धन कमाना-परस्त्री भो: 
गनाः इनच्मादि और आनेक बुरेकमे है तिन्हों करिके उसभजो कः | ः 
मं सोईमासहैः रोरी बचन बोलना साइचोंचहे ऐसे चोच ककि _ 
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| ` वेदान्तरामायणःञ्-काष ५६९) 
| उसमासकोरोजजरायुगीधराताह 1१ ८ | 
। अश्लील सीतस्सुतोचरणोस्म्ृतो॥ए 
| | त्यातेन फभाषितम्‌॥१९॥ 
आ-रीः - दुइकर्ममेचेश तथा दुष्टकर्मकर्नेकी इच्छा येदोनो जरायु 
. केपस्सहेः इनदोनो चेशतथा रच्छाके जो पुत्र नरकमें पडना तथा 
. कुयोनिमेंगनालेना येतेनो जगयुके दोपगहे ऐसा जरायु रावश 
 सेंसंभाषणाफरिके॥१९॥ | Me “1 
म्छो* पावि तोरावणास्तेनस्कवाक्यसगरेरथात्‌॥ पु 
नश्योत्थायवेगेनएहीत्यजनकात्मजाम्‌॥२०॥ 

भा-टीः - रूटर क्यनरूप युद्ध करिके रावणको रघसे जमीनमें ज- 
. टासुनेगिराय दियाः तब रावण जलदीउठके आनकीकों पकरिकेस्थ 
. अँबैतापरीफ्यूकि जब रावणको जरायुने गिराय दिया तबजानकीभी 
. रथसेपड़गयीथी- भागनेवास्ते सोफिर पक३छिया॥२०॥ 

खे यति मावी 5 000 | ःपुरीम्‌॥ 

' . स्वेश्घयेनिश्चलाः प्रेमेकहि ॥२१॥ की 
. आटीः - रावएने तरवास्सें जगयुके दोनोपक्त कारके ऊंकारूंजा 
. ताभयां- मनरूपरावण ऐसा बिचारताहेकियह मेराएऐश्वर्य कभी - 
| नाशक नहीप्राधिहोवेगा॥२१॥ | | 
| होः नाशमेष्यविसाशोकवारिकारायएापिया॥ 
तदुदूयाः सुस्ार्सास्तस्याजनकनदिनीम्‌॥ क 
` आसटीः- ठाशकूनही पापिहोवेगा ऐसीजो रावणकी बुडि सोअ 
शोक बागहे शवण कोंबडीप्यारीहे उसबगीचापेउसन भयेजो 
सुख सोस हैः तिस बगीवामेंजानकी कू ॥२२॥ 
` छोग्स्थापयामासदासीभिनिन्देर्षसहनादिभिः॥ 
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९१०) वेट्न्तरामायणः नकार 
कारयित्यागवनततस्याश्चतुर्दिक्कनिशाचरः॥। २३॥ 
_ आ-दीः - जानकीकून्पशोकबगीचाभेटिकाताभया”क्याकरिके 
ऐसीराक्षसीयोंसे जानकीकी रसाकरायके ज 
वकी निदा: जीवको ररी देरवके आपनी (ट्यमें दुर्वी होनाजी | 
बभात्रसे प्रीति नदीरारवनाइनय्यारिस्ना बहुत ऐसी मतिसोराससी है 
शलो«निंदेषासहनास्रयादुर्या छायाश्वकोटय॥ 
 . ` दास्यस्तस्यसमास्यावावणितुनेवताः क्लमा॥२९॥ 
44 > भाटी. - दूसरेजीबकीनिदा ईषो ्यसहना-जीवउपकार के तो भी 
| निदाकरनाः जीवों को दुःख देनेकी इच्छा रूप इन्हों आदि गिनती रहि 

` . तइतमी रावणकी टासीहे ॥२४॥ 

भ्ठोऽमृगहत्वारघुशेछो नि डुत्तःस्वायमंपति ॥मार्ग [ 
|" 


i, ₹ञ्जातदायाते लस्मणाविच्हलोभवत्‌॥ २५॥। 
भारीः - अभिमानरूप गको मारिके रामजी “अपने ज्यासयपक्के 
चले तोरस्तार्मे छक्वाएकोज्य्राते,देखके रामजी किऱ्हल होगये ॥ ९ 

` =हेःउवाचाधेयेसंयुक्तं वचनंरघुनन्दनः॥।कस्मा- - 

त्तातवयात्यक्ताजानकीममवरलभा॥ २६॥। क. 
भारी ग्रधीरजयुक्त वचन रामजी ने लश्मएासे बोले-हे भाई हमा 
-ति ग्राणसें प्यारी जानकीकों त्यागिके क्यो व्याए ॥२६॥) ३ 
मले उवाचळश्मणाःसर्वकारएान्तस्सविस्तर। सह 
| 48 तेनेवसंयातोरामःस्वा्मममंडलम्‌ २०७४ | 

i भारी - लक्मणने सब कारण विस्तार पूरेककह्तेभये जी 

१ | i आअमपर ब्याए- ॥ २७॥ | 
अविलोकयजा नकी हीनंविऊळापाकुले ड्रियः।। 

Rs SPSL BSD 131 २८ 
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9 वेदान्तरामायण “अःका- (१०१ ) 
भरी - रामजी ज्यपने ज्यासमपर व्याए सो जानकी करिकेही 
नदेखतेभये- तब न्यपनी शरीरकी स्थिरतासे तया गंभीर स्व- | 
__ भावसे तथा आपने धर्गसे किंवितमात्चलायमान होगये" सोई- 
र विरापहे ॥२८॥ ह्य 
शोः एवमहाविलाप्रामलश्यएसंरुतगाए्ड 
निपतितन्हक्तावकेपरथोनरंररिः॥ २९॥ 
आरी ऐसाविळाप शम लश्मण करतेभये*गीधको भूमिमे पडा 
_ हेखकेउस्सै प्रभतथाउतर करते भये ॥२९॥ | 
शेर आहंदुर्लक्षणोरहःपानितोरावणेनवे॥जा 
नकीरक्षणेशकस्तृष्दर्शनजिज्ीयिषु॥३०॥ री हे 
भा-री- जरायु योरे देरमजी) दुशेंके उसणरूप मेगीघहुः 
जरासुमेर नामहे- जानकी की रक्षा करनेमें मेने कुछ पराक्रम किया 
तब मेरे को रावणनें एश्वीपर गिरायदिया: आपके टशेनकी इच्छा 
Magness क क गा म | WE 
० डत्युका तत्यजे पाणाशडोरामसमीपतः॥रः 
` नञित्वाप्रेमकाछेनचितामास्थाप्यतम्प्मृः॥३१॥ 
_आा-रीः - गीधने ऐसे बचन रामजीसे कहे पीछे प्राणत्यागता'भया- 
` तब रामजीकोमेमजरायुपर बहुतथा तथा उसी प्रेमहूप काछकरि 
के चिता बनायके उसी दितामे जरायुकूबेगायके ॥३१॥ ? 
हो ज्ञामामिनाचतन्टम्थाभाजयामासपक्षिएः॥ 
तञ्जातिजान्म हाङ्ूरानदुमैषादीनसहस्तरशः॥३२ 
' भाटी. - ज्ञानरूप अग्नीसें जरापुकूजलायके'उस्कीजनिज्ञोदुट 
__ कमेकी भावना- तिस्मेउसनभयेओबडेइरभ्कुसदेने बारे न््मर्ष 
'कहें दूसरेके कसको देखके जजना इनआरिलेके इनमेजो र: 


TORI, 4 \ buds 94185 4315 
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1 
ये- सोडेउपदेश अनेकप्रफारके पकवानहै-तिसंक रिके पषियॉ | 


९१०२७ ` वेदान्तरामायणःओ- कोः 
दरपस्ती बडे दुडामे दु तिनङू बहुत हजार पक्षियों कू रामजीने 
भोजन करवाते भये॥३२॥ | | 

शको सदोपदेशिकेधमोर्भव्यभोज्येव्वभूरिशः॥ 


'न्रेमतुः काननेचीरोसीता त्ेषणाततत्परी ॥ ३३ 
भारी: रजनि दुण कमोकों ईश्व रे हि लक 


को भोजन करायके जानकीके शोधनेवास्ने दोनोभाई बनमें भर 
पएकरते भये ॥३३॥ | 
श्वो>*सभि त्नकबंधेनवेष्टितोरामलशष्मणो॥ च्या 
सखरशसनाराग भुजाभ्यान्हैययोगतः।। ३९।। र्‌ 
भो-दीः - फदर धर्भकी निदाकरना-ऐसा दुएकम सोरे कबंधठे तः 
था दुखकर्मकी तारीफ कनी ओरउंसीतारीफमे स्नेहकनी येदो क 
बंधकी भुजाहै सो देवयोगसे राम लक्ष्मएकी कबंधने आपने 
त्याम 1३४) े | 
“छो« शा जम्‌। 
Po re | 
भारी- - कबंधको रामजीने कदर धमै शिरवातेभयेः सोई रङ्गकः 


` विसखङ्गकरिके रामजी एकभुजा कारतेभयेः योर रत्र कचनरू₹ 


पतरवारसें दूसरी भुजा उक्ष्मणकाटते भये ॥ ३०७) | 
शठो छनोधुजोयरातस्यतटाप्राणससजेह ॥हि 
साविरहितेःकाषे टेयारूपावितारूता ॥३६॥ 


. आटी-जब कबंधकी दोनोभुनाकरगई तबपहिले कथितजो कब | 


धहेसो प्राणछोडता भया- तबरामजीने कबंधकू जलाने पार्ने जीव 
हिंसासे हीनजोकमै जैसे कथाअंवरा- मोनर हना दृष्टका संगयागना 
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¢ वेटांतरामायण्णः ञ्यः काः ९ १०१ ) 
इत्यादि सञकाष्टहेःनिसकाचसे चिता यनायके केसीचिता हैः 
टयारूपा 3६) ` BRM i 
शो रामेणसहभआत्रिवरपासिदाहितोःसुरः॥स्‌ 
द्रपधारीविमणोज्ञानानंदोबभूयह। ३०७॥ 
भारी. - रुश्मशसहित रामजी कबंधकेऊपर रूपा करते भयेः डः 
सी रूपारूप मीस कंधों अलातेभये' तब कबध रूद्ररूपधा 
. एण करिके सानमें आनंदभया॥३७॥ | | 
श्होशउवाचवयनेस्निग्थजानकीग्रातिकारणे॥ अग्रे 
. 'तिृतिराजेन्ट्शबरभिलनंदिनी॥३८॥ 
भाःरीः - जानकी के प्राप्ति होनेकी उपायरूप बचन घडी कोमल कबं 
घ गपजीसे योलाकि हेराजोके इ द्ररूप रामचंद रहासे आगाडी थो 
डी दूरपर भीऊकीकन्या शबरी रहतीहे॥३८॥ | | | 
श्लो तस्याश्मपेसमागच्छसातसर्ववदिष्यनि॥ 
्युप्तासगतः स्वगेसरेंद्रभुनपालितम्‌ ॥३९॥ हे 
मा-टीः - तिसशबरीके ज्याग्रगपर व्यापजावो' तब जानंवीके मिल 
नेकी संपूर्ण वातो शबरी आपसे कहेगाः ऐसा रामजौसे करिके ईः 
श्वरके शरीरमें जोस्वगलोफहै रंद्रकरिके राहो रहीहे ऐसे स्वर्ग: 
को कबंधगया॥३६॥ | nbd et 
श्होनिशम्यरामोपिकबंधभापितेसलस्मृणोरक्मश 
 सेंवितांघ्रि।जगाम शीघ्रशबरीशुभालयंश्रीजानकी 
जीबनवछुभोहरि ४ ` MT 
भा.री- रामजीकवधकीवचनसमिके जरी शबरीके आग्रभकोजातेभये' 
इतिआीबेदान्तरामायशआरएयकाेशिवसहायब | 
_ घबिरचितेसंवतेवरतन्तुसंवाटे दतीपोमोशोपानः॥१. 
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[ sd _ ॥ 
RTS LO, |. | १९ Yi 


. भये॥१॥ 


(१०७ ) वेदान्तरामायएा कि कार 
-पथकिष्किधा कांड पारस्भ 
व्रतन्तुरुवाच “ठो» कर्बंधवचनंश्व॒त्वारामोलश्म 
एासंयुतः॥ पुनरनेषमाएाश्वजानकीम्विर हा- 
तुरः॥ २॥ | 
भाःरीः - वरतन्त मुनि बोठे छश्मएा सहित रामजीने कबधकीचच 
नरूनिके दुःरवी होयके फिरि स्वोटे स्वभाव रूप बनमें अमएा करतेर 


FNS हव CEP 


श्छो० महामोहो वनचरः सहमेपरहहिसकः॥ दुहि 
ताततस्यविप्रेन््रचचलामतिरुत्तमा॥ शबरीसासमाः 
. सव्यातासञ्जनानाञ्वसगतः॥२।। | 
भाःटीः - हेविप्रेद्र स्नान ध्यान दान अपं पूजा बिनय नमस्कार इन 
आ्यारिओरजो आनेक प्रकारके संदरधर्म तो सब पझूभयेहेटतिनका 
मारनेवाला जोबडामोह सोई भीलरहे-जीवोंकी चंचल प्तिउसकी 
कन्याहे. शबरीउस्कानामहे फरर२ धर्म सो ब्राह्मणहै तिन राह्म 
णोकीसंगतको शबरी करतीभई॥ २॥। 
ओर चकाररामचन्द्रस्यभक्तिसाशयरात्मज्ञा। तटा 
अप्रजगाप्ताकररामोलश्मणसंयुत:॥ ३॥ 
भारीः - उस संगतिके प्रभावसें रामजी की भक्ति शचरी करतीभहैः 
-तिस्के आयथमपर ठक्मणसहित रामजी जातिभये॥३॥ ` ॥ 
*हो* शाबरीपूजयामासरामसथातृकतदा॥स्थैयै 
स्वभावसाहित्येसार्थनेनविशोषत:॥ ४॥ 
भाःटीः - शबरीको स्वभाव पर्ममे बहूत स्थिरहेः अनेक दुःरवपरेः 


` तौभीः भगवानको भजनरूपधभे छोइतीनही उसधर्भरूप पूजन 


कीसामग्री करिके तथाबहत भार्थेना करिफे ठश्मणसहितराप _ 


h 
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यी 'वेदान्तरमायश कि कोड (१०५) 

जीको पूजन करती भई ॥४॥ i 

|! छो शरीररामपेमाभो दहन्वाफ्यमुवाचसा॥ रा- 

क मल्ल रवप ५) 

_. भऱटी- - रामजीको प्रेमशबरीके रूट्यमें बडुतटे उसी पेमरूप आ 

__ म्निकरिके देहजलायके बोलती भर: हेशमजी' व्यापी रस्तामे ए 

` कतलाइई हैः उस्मापंपानामहैः तयाउसीतडाईसै उसन्नभया एक 

नलावहैः उस्का पंपासर नामहै इन दोनोको 'आप देखोगे॥५॥ 

` झग किप्किधाचपुरीरम्याम्प्रवर्षएगिरिन्तया॥ ऱ्या 

स्तेतस्यगिरेमूशि सस्रीवःकपिसत्तमः॥। ६॥ ` 

भाःरी-- तथा बडी क्तद्रिकिष्किधापुरी तथा भवर्षण पर्यत इनङ - 

आप टेखोगेः अवर्षण पर्वत्तके शिरवरपर ग्रीव नाम कपि रिकाहेः 
मलो तगच्छजानकीनाथसस्तेकार्य्यकरिष्यति॥ 
उत्युकासखतजुन्टगध्यागतास्वर्ग त्ददा लये | ७॥ 

. नारी = हेजानकीनाथ तिसरतयीवको दर्शन टेनेवास्त आपजा 

योगे तब रम्रीच आपकी सब काम करेगा? ऐसा रामजीसे करिके 

. सबरी शरीरको भस्मकरिके आपने ल्टट्यमेंजी स्वर्गपुरी है:उसः 

सगे चकरा क... \\ | 

_ शोर र्न [कजाम्‌॥ 
शातिरूपाधेर्यजलानिर्मलज्ञानसन्तराम्‌॥=॥ 

भाररीः - तथा रामजीभी जीवोकी शांतिरूप पंपानाम तलाई कोंः 

आते भयेः केसीतलाईडैः धीरजरूपजळ-करिके भरी हे तथा मछ 

रहितजोज्ञान सोई तरे जिसतलाईके ॥८॥ Mh 
म्छो० निश्शंकपंकजास्वच्डोसरश्वे व महारूरवम्‌ 
नपुनजेन्मतोयेन॑सेयुत्तंतच्चराघवः॥ २॥ 


Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibrary NamdhariElibrary@ gmail.com 


` भ्ाडीः -तलावके सथ सको छोक २मे बिस्ताररामजी करेगे-सोरईः 
` दिनध्यान कनो सोई मवर्षएानाम पर्वत रातदिन गुरुटेवकी बः 
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(१०६ > चेशन्तरामायण कि ब्को* 
भाःरीः - कामच्मादि राक्षसोकी भयसे हीन जो स्वभाव पंपाकासो 
ई कमछहै बढ़त निर्मल तलाईहै-एसी जो[शातिरूप तलाईको 
कणजोहै सोई पंयासर नाम तलावहे- शांतिको सेवन किटे से: 
वारंवार जन्म नहीहीता-सोई जलहे. तिसजळसें तलाव भराहे : 
छो*स्नानेचकारतत्षाोयेलोकविस्तारएाप्पभु:॥ग्रव | 
पषेणंगुरुध्यानंशिरवरंतरिर्चितनम्‌1। १०॥ | 


यश विस्तार रूप स्नान उस तलावमे रामजी करते भये- गुरूके रति 


चन चितवन करना सोई प्रवर्षण पर्वतको शिस्वरहे 1१०1) 


शोगुरूपटेशस्सुग्रीवस्तहियोंगेनवाठिना॥ त्रासि 
तोढुःखितो५यन्तफचिरवापतापितः.॥११॥ 


हँ कु ° कयौँ $ छ क J) 
AIC SMES NT A, ०7 ii 


. भारी. - शुरुदेवको उपदेश साई कग्रीवै-यरुको वियोग सोडे 
वालिहे तिसवासिकरिके कमीच बड़त दुःस्य नघा भासकों प्राप्ति . 
` भयाहैः तया बहुत रिनतक वालिने रूप्रीबको ग्रापने तेन रूपच्य | 
"सिसे जलाता भया. क्यो कि सबदुःस्व साधुलोग सहि लेते हैः परंतु | 
सुरुको वियोग कषणामाबभी नही सर्‌ सके ॥११॥ न 
श्लोर 111 त 2000 शक । 
dha | ॥\१२॥ ` Ee 
ही. - तबमर्यणकेशिसरपर बे कमीच सा राम रत | 
एको -आते देखके जलरी वीरोमें बदा वीर ऐसाजो हनुमान ति 
"स्को रामजी के सामने भेजत्तेभये।। १२।। 
श्हो* वृष्णाजनेयसहसा मोहस्वासससुङ्गवम्‌सु | 
एवेच्छाहर्षलांगूलंतन्मग्नादिलिसन्तनुः।१३। 


वेदान्तरामायाणाकि शका (२००) 
भा-टी: - केसे हनुमानहे वृष्णातो व्यंजनीहे तथा जीवकी श 
` रीरकी स्वासा सोवायुद्दे इनदोनोक संयोगसे उसन भये जोर 
__ दनुमान इनको मोहनामहेः वोर मोहरूसभी है-रामजीके पे 
_ मके रूख प्राप्ति होनेकी इच्छामे हनुसानको हषे वहत होता 
सोई हषे हनुमानकी पुच्छ -आदिसच -ग्रंगहे"तिस्के हर्षमेंरा 
-तदिन उन्मत्त रहना ज्पाटिजो कमे जेसा रामजी की सेवा 
दसीधरकारके कभमेपस्तरहना सोई हनुमानकी शरीरकी- 
शोभाहे ॥१३॥ | 
शक ० किचिकुशलविप्रस्यएलास्समगाछपिः। 
रामान्तिकम्प्रगच्छन्तम्पोवाचकपिसत्तम॥१४।। 
__भा-रीःयोतसुप्बसोशश्ाह्मणसो रुपधरिके पमजीके पास हनुमानजा 
. -तेभयेः रामजीके दर्शनको प्रेम सोई हनुमानको रामजी के पास 


` जानाहि-रामजीके पासको जातेजो हनुमान तिससे सपीय बोठेः 


भा-रीः साट मोयेदोनो श्रम तथा विभ्वम होवे ओरबालिके भेजे आ 


` तेसोयेतबतुमारी चेतनरूपएजो अनुशासन विस्कू पायकेमै रस 

` पर्वतङूं छोडके भगजाऊं ॥ १५॥ 

लक 0, ॥ज्पा . 
जञ्ञषइपटः॥१६॥ 

भाःरीः - ऐसा कग्रीचने हनमानसे कहे: हनुमान सनिरेरामजी 

 केपद कमलहे तिस्केरस लेनेमें खमररूप हनुमान सो बडे हपेसें 

 रामजीके पास ञ्ातेभये॥१६। ` 

| भोऽ नमस्कत्पचहोवीरो कीयुवाजगतीपती।॥ मुनि 


. _ _. 12, ५७4 ७02 Ns. EL ie किक 10... ता जी 
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(५१८) चेदान्तरामायण.कि-कार 


| वेषेणपथिवीचरन्तोस्केच्छयाबली॥ १७॥ न 
| भोःटीः -राम लश्मएकी नमस्कार ह डुमान सूते भये 
| च्याप दोजने कीनहोः ईश्वरकी मीतिके पतिहो मुनिको रूपथरि _ 


| के अ्यापनी इच्छासे एथ्वीमें अमएाकरिरहे हो ॥१७॥ 
| *हो*हनमरचनंश्रुतावणोयामासठस्पण:॥श्रु 
| स्ातहाक्यमतुळ शमरूप कपीस्यरः॥ १<॥। 

| माशीः - हतुमानके बचन रनिके सव चरित्र लक्ष्मण कहतेभये 
_शम“दम-यम नियम व्याचार आदिक्मे लक्ष्मणको कहनाभयाः_ 
| तिस शम रूप म A ॥१८॥ 
i शोशकययामाससवं हिर ॥ ग 
| युवयोर्भेवितामेत्रीनिः शंकायट्राघव ॥१ ९॥ | 
'  माटीः -एरुउपदेशरूप रूग्रीयकीसंपूए विपत्ति हततमान राम 
. _ ज्ञीसें कहते भये हतुमान बोलेकि हेरामजी, व्यापतो विवेकहो | 
. _ . ओरस्तीव शरुकोउपदेसरै दोनोजनेकी मिताइ जब होचे १९ 
| *छो* नवतस्यचसवेहिकार्यैभवतिशोभनम्‌ा।इत्यु 
। सातोसमारोप्यखपषेरधुनेटनी॥। २०॥ ° 
भा-री:वब सब तुमारा तथा रूघीबका काज होवे उरूफे वियोग 
रूप वालिकोनो ग्राप मारो-व्मौर मनराबएाके मारनेमें सहायः 
; सग्रीब करेगा- ऐसा हनुमान कहिफे रामजीके प्रेमको “ररव ति- 
ih स्के हषेरूप हनुभानकी शरीरकी शोभारूप पीठपर रामलझ््मण | 

को बेगयके रग्रीयकेपास को-चलते भये। २०॥ | 

“छो० जगामवंचरमतिमेग्मएृष्टेकपीत्घरः। नयित्वा . 
|... यञत्ररश्रीवस्तत्रवीराववेशयत्‌॥२१।। . 
| भाःरीः -जिस्‌शिखरपर सभीव विराजथे उसीस्थानपर राम ल- 
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वेदान्वतरासायणकि*का* ९१०९३ 
` श्मणाका हनुमान प्राप्ति करतेभये शोक वीस तथा एकवीसको 
NO परा क ॥ 
० चकारमतीनदुभया मक र मल गिर जनेरिन्ट्रियोडूचे)। मः 
४ ध्येऊत्वागुरोभक्ति म्गिन्ही गुरु भावनाम्‌॥ २२॥ 
__भाःटीः - रामजी तथा त्रीय अपनीअपनी गुरुदेवकी भावना | 
रूप भित्रताकरते भयेः दृष इद्भियो करिकेउसननजो बुरे कर्मे सो 
सब दुर्जनहे तिन्ही करिके दुःखसे काखे योग्यहेः सहजमें नही 
कटसकेगा गुरु देवकी भक्ति रूप ग्रसिको रामजी अपने तथा: 
स्कमीवके बीचमे ररवके मित्रता करते भये राम र्रीवकी निश्चय 
"सोई बीचहे ॥२२॥ pat 011 100,180/ i 000 
“छोर जांववानजत्हषेतबमायानचेशेतिरःसहः॥ | 
तस्यच्छायास्वभावेन नलनीलोमहाबलो॥लघुः | 
रीघोतदाकारोचकलहेर्षसुत्तम्‌ ॥२३॥ ` | 
-ा-टीः - मायाकाविवारसोई-आंववानहेः बडाकरिणहे सो राम. 
| झणीबकी मित्रता देरवफे खुशी भया, तथाजाव वानकी खायाको . 
स्वभाव रोभकारकोहे येक बडा दूसग छोरा सोनलनीलहे सो 
भी बडे हषेकों प्राप्तिभये-॥२३॥ | | यु 
सछो>हिंसापराथभ्वसनन्हिभावंचरावणो॥भू | 
। 


बणंजानकीयक्तन्दशैयाप्तासबानरः॥२४॥ ` 
'भाःरी* - रावण जाह्मणहे तिस्में बोह्मणको भावतथा बाह्मण- 
मारनेसे ब्रह्म हत्या होतीहे येही दोनो गहणा तथा वरून जानकी ५] 
-के भयेहे इनदोनोकी पेस्तर रावणकी रथमें बेदीजोजानकी र्‍या: | 
| गिगयीथीः कारणा रावणको ब्राह्मण नही मानना-येतो चंडलहैः क 

_ जबारावएके मारेकी हत्पाकोभीनहींडरना ऐसावस्तर भूषणस 
| 
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यीवने रामजीको टिरवाते भये २४।। 
शोर इस्वातञ्जानकीवस्ञ्ेभूषणेरघुनन्द्नः॥तञ्चि 
तनविळापंचतच््षणेकतयान्प्रभुः॥ २०॥ | 
भारी- - पड़िलेम्छॉकमें चेन भया जोगहना वस्त्र जानकी को 
` तिस्को रामजीने आपने मेतरोंसे देखि के ट 
दिन करने भये सोई रामजीको विला पह ॥२५॥। 
शठो०पञ्चासफ्च्सूयीवंकस्माहससिकानने।। 
इतिपृषटः समारेभेस्वकार्यकथनकपिः।। २६॥ ` 
भा-टीः -ऐसा विलाप करिके पीछे कग्नीवसें रामजी पूंछतेभये 


म्होर उवाचसवेकपिसत्तमस्तदास्वकमदुःरवंब 
इनापक्हेनम्‌॥ चि्तेसमाधायरघूत्तभस्तदा शः 
भावसवकपिवर्यवर्णितता]२७॥ ` | 
भाःरीः - बहुत संतापकी बदिकर्नेवाठाजो अपनो कम है तिस्‌ 


कर्मको गुरुकोउपदेसरूपजो रपीवंहे सासब चरित्र रामजीसे 

कहताभयाः ज्यीर विवेकरूप रामजी भी- चित्तको स्थिर करिके 1 

सप्रीवकी हाळ फनते'भये॥२७॥ ` | अ 
इतिशीचेदान्तरामायणेकिष्किधाकाडेपेशशियस 
हाय बुधविरचिनेसम्वर्तचरतन्तुसंवादेरम्रीयराम 
चद्रविलापेप्रथमोमोखपान॥१। 
वरतन्तुरुवाच “रोकः विवेरूरामचन्द्रेणफृष्ठः 
ग्रोवाचराघवम्‌॥ रग्रीवोदुः सितोत्यन्तंरामं F 
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वेदान्तशमायए कका ८१११ 

संव्यपराकमस्‌॥ १॥। | | 
भाःरीः - वरतन्नुमुनि फिरबोले- रामजीसे पूछाजी सभ्ीव सोः 
बहुत दुःखी होके रामजीसे बोलता भया)॥। | 

छोर वाठिनश्पममोत्पत्तिकपीनांचेचपिस्तृतम्‌॥ - 

-प्रयोध्याप्राप्तराज्याय पुनिस्तेकथथिष्यति॥ २॥ 
भाटी: - हेरामजी)जब फमतिरूप अयोध्यामें व्याप राजगादी 
-पर बैठोगे तब कोइ मुनिने बालिकी तथा मेरी तथा सब बानरोंके 


` जनमद्ी कथाकहेगे॥२ | 


लो० ममश्रातारघुश्ेठवारिज्येछोतिबुडिमान॥ 
. ब्र्मणास्थापितोराज्येकपीनारघुनट्न ॥३॥ | 
भाःटी- - हेरमजी गुरुको उपरेश रूपतो मेह परीच मेरानामहे 
नप्रौर मेरा खडा भाई गुरुसे वियोग होताहे सो वह बाछिनामहे- 
बालिको कर्मतो मेरे जन्म पीछे होताहे परंतु बालितो मेरेपेस्तर 
जन्माहे क्योंकि संयोगके पहिलेही वियोग जन्मताहे सो ऐसेचा . 
सिको भह्याने बानरोका राजाकिपा- ॥३॥ ह. 
_ सहोन्मनुष्यभावायेसर्वेगुरोतेकपयःस्णृतामामनु | 
ष्पभावकमीणिचासंस्यानिच्सचला। ४॥ | 
-भाःरीः - जोमनुष्यको कर्म न्यनेक प्रकारको है. जन्म मरण हानि 
लाभः दुःख रूस उन्ह आदि ओरजो बहुत कम है सो सब एर 


“मैं देखना-ऐसे अनेक मकारके स्वभाव सोई गिमतीसेंहीन चा | 


१... ह 
-छो*गुरेकृभावनालोरास्तिअसाव्हादिजासुन। | 
सरोदुर्यहिस्वन्नमाकिष्िधापुरपमा) (000). 

भाएटीः - योरजुवारीबोरव्यभिचारी,नसेबान/परनिटकारपि | | 


1 91 500010|90|( Singh Ji eLibrary N amdhariElibrary@gmail.com 


१४१ अ हु ॥ ud ह ¢ 
_ IT जी रण के CNN NTIS HO MATT ® ह 


(११९७ येदान्तरामायणकि-कोऽ ` 
` -ए-इनच्पादि ओरजो अनेक बुरेकमेहे सो सबयेलक्षए एरूमें | 
देखना- सोरे कसहै तथा गुरुमेबहुत खोरी बुडि कनो सोई डि 
किष्किधापुरीहे:॥५॥॥ ` 1. य देल्मय, | | । 
श्होतस्योस्थितोमहाबुडिवोलिविगतकल्मषः)। | 
यावल्वबलसामथ्येताबद्दभतितांगुरीपजीवा- 
नांकारयामासतच्यर्लकपिशासनम्‌॥ ७) ३ 
भा-रीः - तिस किष्किधापुरीमे-टिकिके बडाचुद्धिमान्‌ पापसँ . 
रहित ऐसाजोवालि सो चानरोका राजकतो भयाः जहातक शु 
झुकेबिथोग रूप वालिको जोर्चलातहोतक जीवोको गुरुमेः _ 
स्वोरी मति कराय दियाः ऐस।बानरोकों तयाचरक्षोको राजक | 
रताभया॥६॥ ` | 
` श्खोऽ Ora 
वेयोगस्यतस्योजातोंऽगदःस्युतः ७ 
'भाऱ्ठीः - हेरमजी गरुकेवियोग कीचिंतासोई वालि कीरश्री | 
है तारा उस्का मामहे तिसतारामें वालिके आंगर्नाम पुत्रमया 
“छो उपायोगुरुदेवस्यवियोग शमनस्यच्‌॥ मम 
भायोमहाराजरुमानाम्नेतिविच्युत्ता॥ गुरोराज्ञा 
'सदाप्राद्यासापमप्राणवक्ठभा॥<॥ ९5 
भाःटी- - गुरुके वियोगकी शाति करनेकी उपायजो हे सोई अगद 
है हेमहाराज नि गुरुकी आज्ञा विनाबिचारे महण करना - 
येनददीविचारनाकियेआज्ागुरू रवोटी देतेटे- या मली देते हैः 
ऐसीमति सो मेरीस्तीहैः रुमा उस्कानामहे॥ ‹॥ ` 
| Se क 
पीनोचिरकालंच ममापिप्रीतिक्हनः॥९॥ ` 
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वेदांनरामायणाकिशका | ॥ 2 ११३ > 
भाःटीः - इसपकारसे वाठिनें बहुतदिनतक कपियोंका राजा 
होकर राजकिया तथा मेगैभी मीति बढाईः॥ ९॥ 


छोर ना हु दुभिनोमराससोरघुनेदन॥ ज्याज 
बी ॥१०५७ `. 
भा-टीः - हेरघुनंदन ए निभें जीतने यार्ने दुंदुभी 


नाम'णझस -आाताभया॥१॥ ` | 
शार -य्रभिमानोगुरोरामदुदुभिर्बळवत्तरः॥ यु 
_ _ शेमानस्ययाप्रीतिःसानिशारघुनंदन ॥१५॥ ` 
भा-शी- - जीवोको गुरुमै अभिमानकि सब संसार छोरारे ग्रा 
रहमारेगरु बडेहेः ऐसोमान सोई हुदुभी है. बडावरी है और 
' उसी शुरूकेच्मभिमानकी परीति सोइ रानिरे ॥१९॥ | 
श्हो*तत्सोरव्यांध युतामध्यंसोरयान्धहषेकारराम्‌ 
॥ दुंदुभिःकोधसयुक्तोऽथाञुहावकपीम्यरम्‌ १२ प 
भाऱणीः - उसीरुरुदेवके न्मभिभानकीप्रीतिषे रूख मानना सोई. 
` अंधकारहे- तिसकरिके राजियुक्तहै उसी प्रीतिके रूख में बडा 
हषभानना सोई आर्थ राजिहे ऐसाजो दुंदुभी राक्षस सो कोधक 
रिके बाठिकू पुकारनेछगा: आरे दुष्ट शरुके वियोगरूप वालि तू 
ने बड़तसे जीचांको गुरुसेवासे दूरकरिकेचैराहे सो तेरेको मा 
रिकेसबजीबोंकी गुरु देवसे मुठा कातकराऊंगा ॥१२॥ | 
शणो यु द्ाथेस्वस्वकायोथेतच्छत्वाकपिसत्तमः॥ 
८ तवीरोजघाने, ॥१३॥ ` 
भाग्टीः-ऐेसे शब्दको निके वारितोनीरोको गुरुसें बियोगकर 
नेवास्ते “मोर दुंदुभी जीवों के गुरुसे मिलाप कराने वास्तेयुद्ध करते 
भये वाठिने एक हातकी मुदी कारिके दुंदुभीको मारनेठगा ॥१३ 


4 0017 
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शो» ताडितोमररवेतामुछ्यादुद्रावाररवेगतः। 

३००५४ ॥:९६४७.'॥ १॥१४॥।॥ 
भा-टीः = गीबोंकी मरे ब॒डिसोई वाठिदे हातकी मुश्हि तिस्‌ | ६ 
करिके मारागयाजो दुंदुभीहे सोबडी बेगसे भागिकेगुरुकेञ्ज | 
भिभानरूस दुंदु भीकी बुहिजोहे सोडे दुदुभीकी गुहाहे तिसः . 
'गुहामें धुसगया॥१९॥ . | | ME 
_ भोऽ वारिर्विवेश्ोधेनतंहन्तुतोऽहास्धी॥ 

_ श्ाठस्नेहपरीतेनमयापिगमनेकूतमो। मास्थाः. 
ष्यसागुहाडरेससंगतिविवर्जिते ॥१०॥ | 
भएरी- दुंदुभीको मारनेवारने वालिभी उसगुहामै प्रेशकार | 
ताभयाः भाईको स्नेहजोहे सोई मेगगपनहैः इस प्रकारसे मेभी | 
वालिकेपीडे२ जाताभया- सत्संगतिसे वर्जित ओफर्म सोई- | 


. गुहाको ररवाजाहे तिस दरअज्नेपर वासिने मेरेकूरिकायके 


1 मर इंरूतेत्ेनवालिनाचपरस्परम। स्थि _ 
स्वरूपिणम॥५१६॥ 


. भारी - पुहाके भीतरगयाः तब वाठिसे तथा दुंदु भी से य्ड्शे हु 


. तीभई मेरेप्रपरवालिका स्नेह बहुतरहासोई एक मास गुहाके | हू 


श्लो* बालिनानिहतोरक्षसतदा हारे बवाहच बहु. थे 


भावको चलायमान होना सोईरकहे सो बढ़तवहता भयाः 
"छो हत्वावाठिंसमायातिमांहन्तुद दु 
एवंज्ञात्वाशिळामेकास्वरुः 
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१ ` वेदान्नरगायणकि-कार्‌ डी ११५) 

. आरीः - हेमित्रमेनेबिचार कियाकियुरुटेयमें व्यभिमानरू 

` पदुंदुभीबडाजवर्दस्त दे स्याकिटं डु भीके ऊपर गुरुवी ऊपहे 

. सौवालिकू मारिके मेरेकू मारेगा- ऐसा जानके है रजन्‌ रामचंद 

. जीमेरीवुडिकी जड ग्रकतिसोईशिलाहै॥१5॥ | 

___ स्होन्गुठाहारिसमाधायकिष्किधामहमागतः 

ठा पसतकात न्ट्न ॥९९॥) ` 

. आणटी- - भैने आपनीजउभ्रकतिसूस शिठासँ सत्संगति व 

_ जिंवत गुहा केदरवज्जेकू यपिके किष्किधा परीकोमेचलाग्री | 

_ या तब हेरघुनंदन पेस्तर बरोनभयेजोकपिहैसो मेरेकॉंजः | 
. बर्देस्तीसे॥१९॥ ; प्या 

महो dma | 

ओ-. मुरुद्धुबुद्विकिष्किधापुरीराज्येस्थि bso ॥२० 

. भःटीः - हेमित्र-मेरेणरुदेचमे दुखे हि रूप जो किकिंधापुरीनिः 

. स्काराज्य कनेकी पेरीइच्यानहीधी. तो भी परेको आभिमानसें 

` उनतत ऐसेजो कपिंहे सो मेरेकों किष्किधाधुरीका राजदेनेभये- 

| शोः गुरुक्तिनिश्वयस्थैवभंगप्रापफरचमाया॥ ` 

| _ तन्निहत्यसमायातोवारि्वासनसंस्थितम्‌२ ब 
| आा-री - उरुके फयनको विश्वास मेरेके नझहगया थह फरयकि ॥ 
| घ्किधाकेराजमेंभे पाया. हेरामजी उुंदुभीङू मारिके गुरुके विर. | 


| योगरूप बालिआयके ्रासनपरबैगशा | 

| म्होन्टखामाहन्तुकामथदद्रावतरितोयरा॥त ं 
' टाहंचसितोरामसर्वैसन्यज्यविद्युतताश्श। | bh 

| भाःटी- मेरेको देविके गरुफेवियोगरूप चालि मेरे छू"भा | 

| रने दोडना भयाः लब मेने ज्यापके उरुदेवमें प्रेम भक्ति आजु “० 
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९०५६9) ।वेरन्तरापायणकि*को* 
शगसे वन ब्यादि सब रद्र कर्म तथा शरु रेव की ज्याज्ञा | र 


५ तपरमै डिका डू ॥२५) 
त हूं ॥२५१) 


समैरी रुमानामस्ची इनसबरूं छोडिके व्याकुल होयके = 
भागगया॥ २३ || 
घ स 28093 करुणाम्पूथिवीसर्वाव* 
॥ शश्शा 
भा.दीः - करुणारूप संपूर्ण एथ्वीम मैने अम किया- परतु. 
वालिको शोहदीजानिके पेरेको कोईने शरण नहीठिथा- कपी. 
'कि गुरुकोउपटेशरूप मोम हूं सोगरीच ज्योर पुरुकोचिसोगरू, 
पचाछि बडाजबरदस्नंहे इसवास्तेभेगेदुर्येठता सोई पृथ्वीमे भे 
नें श्रमणकियाहै॥ २२ | | 
म्हो*वियोगवालेस्संभासोवतेतेवरकघातले॥ ळा. | 
'किश्चासेनत्रासिननलब्यशरणमया॥२९॥) ह 
भरी: = सुरुमे वाठिको विस्थासनहीहे सोई वाठिकी भासे हे 
तिसचासकरिके on मे भेनें भामए किया - परंतु मेरे 
कूकहीं शरएनही प्र ॥२६॥ | 
*छो*स्वस्वभावगुरोध्याहशरणेगतवानह॥तेनो 
पढिछिःप्रात्ताहगिरिमेनेसमाथितः॥२०॥ ` | 
माशीः - पीठेसे मेराखभाव ओहै सोई मेण गरू है तिकी शरण 
भेगया-तबमेरा स्वभावरूप णरुदेवकी आज्ञापायकै इसपचे: 


श्योनरामनात्रसमायातिवाडिमेमूठकन्तन म. 
तंगशापाद्राजेद्रतस्मात्ञस्थितोत्यहम्‌॥ २६) 
भारीः - हेरामजी मतंग ऋषिकी आपसे इसपर्वतपर मेरेपूठ रु 


: 'कोकाटनेवाठा वाऊि नहीआता इसबास्ने मैइस पेत पररि 
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का... दा कशन क ८११७) 
*सरवेनमंत्रिभिःसार्डेचतुभीरघुनरन॥ 

___. ससेतेसंगतिंप्राप्यमस्नो हंकखवारिधी।।२७ 
| भध्टीः - हे रघुनंदन रूस्वकरिके चारमंत्रीसहित यहारि 
काहू परंतु हेमित्र आय ज्यापकी संगतिपायके रूखके समु 
. टूमें मग्न pl न ; 
शनरूकटनाम्नाविज्ञापितोभूटि 
'विरामचन्द्॥। पप्नच्छसर्वसुनिवर्य्यछ्त्यंरघू 
तमोवालिविनाशभी तिम्‌॥ २८।। 


रामजी हे सो मतंगकी श्वापकी हाळ जिससे बाठित्रासपाताहै 


सो kt MGR । ॥२८॥ 


यबृधविरचितेरग्रीवरापसंवादेरामप्रश्ने हिती 
योमोशोपानः॥ २॥ ` be र 


शो» वरतन्तुरुवाच_ रग्रीववाक्याचसरेरा 


दाव ऽपिसत्तमे॥ ॥१॥ | 
शी. - परतंतु मुनिबोठे रग्रीव बचन कहिचुके तब रामजीः 


} श्झोः ७ 


र; प्रोवाचराधवमास 


मरी: - रयीवमाम जो णुरुपदेश तिसकरिके कहेड़येजो 


४९९ . 11७० 


मःप्रोवाचसादरम्‌॥ कोमतगोमुनिन्था्पयोट्‌ £. 
 ऊसीबसें उक पूछते भये. बाठिको आपदेनेवाठे मतंग ऋषि कोन हे 


| भारी -विवेकरूप रामजीकी बचन सिके सुरुरेजको उपरे | 
| जरूप रतमीव बोलते भये हेमित्रा यहु कथा निवे लायक हे 
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(११८ ) वेटान्तरामायएाकिच्कां® 


५ 
भा-टीः = एच्यार महिषाफरकेपगहे- इन च्यारिपगोंकरिकेयु 


.. 'पैेषन्येपरघाताभ्याश्हंगाभ्पांतीख्गनिमितः ~ 


भाःटीः -खोरीवाक्य बोलना तथा नरकमे पडनेमाफिक कमे | 


सकार मारना ये दोनो शींगहे इनकर्मो मे मेम सो शीराकीधार 


` नोऽ्पेशन्यूखपुच्डेनलंबमानेनशोभितः॥ 


उतोरामवालिनामहिषारूः॥ ६॥ _ 


-फरव मानना सोई इडे तिस पुच्छ करिके | 


ONS प्त 
४ ॥ 
॥ ‘a 


वेदान्तरामायएाकिःकां ८११९). 


पपातपर्वतखास्ससमीपेरघुनन्द्न ॥७॥ | 
by भारटी- - हेरयुनंदन माहिपारूरको मारिके बाछिने उसकीदेह 


को उरायके फेकता भयाःतबबोटेह इसपर्चतके सामने आय | 
` जवड़ी\ ७ 


*ठो* स्वेच्छाचारमत्गस्यचाअमेपतितोसुरः॥ 
ओ_  दुशायरणस्केश्यरेजितो भूतदाखम,॥८॥। ` 
- आ-टीः - वेदशास्त्र लोककों संमते नहीं माननां अपनी इच्छा 
पे “परावे सोई कला ऐसे स्वभावकों शारुनमे मतंगऋषि कहते 
है ऐसे मतंग मुनिके व्पाश्मम पर भर हुवा आय पडाःतथारवारा 
कर्मको न्याचरणरूप करिके जोरक्त उससें मुनिकारय़ात्रम ला 
'छ होगया॥<॥. ` SES NR | 
म्लो“ गुरूध्यानगिरेरस्यसमीषेवानरोत्तम ॥यस्या 
गन्तासियैशुस्पुस्तस्षणेत्तेभविष्यनि॥९॥ ` 
___ भाटीः-तबस्बेच्डाचाररुस मत्ंगमुनि चोखेकि हे रूपियोमे उ 
. चमबाडि यहंजोशरुदेवको ध्यानरूप वर्षण पर्वत है इस्फेस 
` मीप जोतूं श्ावेगातो उसीबखत मरजायेगा-॥ ९॥ 
. आछोर एवंज्ञालारघुश्रे्नायात्चकटाफ्चि॥ए 
' वज्ञात्ताचमेपास$ छतो “भरघुनन्दन ॥१०॥ 
आएटीः - देरघुनंदन मे ऐसाजानाकि वाछि यहां नही सासः 
क्ता इस वास्ते इसपर्यतपर मैने यासकिचाहैः॥१०) 
हो खुलाचरूग्रीवसमीरितंवचड प्रोवाचराम$ 
करुणाश्वुपूरित:॥ अहंहनिष्यासितवाशद्रोहि 
है भषेच्या मेचत्वान्यपासन ११) ` 
। मादीः -ऐसी रपीवकीवाक्यरनिके गपजी बोले कि हे पित्र, 
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९१२०३ चेटान्तरामायणःकिको* | । | 
तुमारे द्रोह कर्नेवाळे वाठिकू इम मारेगे त्योरतुमळू किष्किधा | 
“पुरीको राजा करेगे ॥२९९॥ ड 
भ्छो०रामाक्तिकपिवीरस्तुनिप्गाम्योवाचराघवमा। 
'किष्किधायियतिमान्त्वंचानराणारधीश्वर॥१२ 
भारी: -वियेकरूपरामजीकी वचन रूनिके गुरुको उपदे शास. 
परीच बोलेकि हेरामजी, जो आपु मेरैको गूरु देवमें रोटी 
बुड कनो ऐसी किकिंधा पुरीको राजा ॥५२॥ | 
` भछो्करिष्यसियदावीरतदातेजानकीमहम्‌। छ 
क Ca Li योकवुडिंगुरुसत्तमे॥सप्तपाता 
: न्‌॥ १३ 
भाःरी- - करोगे तब मे पुरीकोभी रं दरबुड्ियरूसे करिदेऊगा-त 
था जानकी को भी सात पावाठनीचे सान पर ॥१३॥ | 
'झोऽबिनाश्यजानकीदुःरपदातारेसकुरुम्पभोःस | 
5०80 RIS RN गम॥१७॥ ` 
भारी जानकीको दुःरव देनेवाले रको परिवार शरुपुर | 
पित्र सगरहनेवाले रमसबकी नाशकरिके ॥१७॥ S 
डोक दास्यामिलुभ्यजनकात्मजामहसखेस्चव 
ग्राप्पकपीर्परेशता॥ हनिष्यसेलंकथमयवाठि. 
. नंगीरंरवीरा्चिंतपाट्पलूवम्‌॥१५॥। | 
भारी -आनकीको आपकू देऊंगा. परंतु हेमित्रजो मेरेकी कि 
'िंथाको शज्यमिछेगातो हेरामजी बडे बडे यीरजैसे ध्यान ज्ञान. 
उपदेश इन आरि और आनेक रू दर कमे चालि फे पगकी पूजन 
करणेहे कि हेग॒रुकेवियोग दुष शालि ते जीयो को यरु देवसे डि 
योग पतिकर ऐेसेवीर बढिको वाप *ग्रभीकेसे मारोगे ११५ ॥ 


१ 

७ 

तौ 

है 

1 

9 हि... 
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वेदान्तरामायणा-कि- काँ. (१२१) 
आन इत्पुत्कादशयामाससत्तताठान्कपीस्वर। 
रामचं द्रायत्वरितंशष्कचः्‌ viens ॥१६१। 

आएटीः -रामजीसे ऊपीव ऐसा कहिके रागजीको सात तालके 
बस तथाडुंदुभीको सरवाशिर देरयाने भये ॥१६।) 
| म्होर कु तृष्णायास्सुतान्सप्तलं बमाननभश्चरान्‌॥ 
परसोस्सविनाशंचपरवित्तकलञ्रयो।१७। | 
आरी -रबोटे कर्ममे दृष्णा कनी तिस तृष्णाके सात पुत्र जमीन 
से आकाशतक ऊंचे दूसरेजीवके रका नाशकरना: और दुसरे 
जीवको धन तथास्त्रीको ॥१७॥ | 
. म्डोऽ्हरणंरज्ञ विडरेषमन्यायेयतेनंसा॥स्वः 
स्वीनिशदरनित्यप्रणाचिन्तनंतथा॥१९॥ 
भाररीः - हरणकरना तथाई्रके गएको जाएएवाउे जीगें से 
चैर राखनाः राति दिन अन्याय कमेमें रहना: आपनी स्थीको रेज 
fn परणेकी चिन्ता कळकळ... 2 | 
२ चस्वस्वसरप $ 
ग्रोवाचदशैयिः्चेताश्लाकंपयतेभसरत्‌॥१३॥ 
भा-दी- - येसातकमेरूप सातताठके रक्षहैयेसावतालके रस 
` आफ्ने ज्यापने कमेमे रव मानना उसीरूरयरूपपत्रकरिफे व 
न होरहेहेः रूपौयने ऐसे सात तालके एस रामजीको दिः 
र्वारादे, रामजीसें बोठे किरन सातो इसोंको एकहीवार बालि 
पकडिके हिछाताहे।॥ १३॥ 
श्हे*्वाठियद्येकबाऐन हे दितुंन्वसम$भभो॥ 
__ वदावाठिवधरामविश्वासाभेप्रजायते॥ २०॥ 
मएरीः = हेशमजी जोएक बाणाकरिके ब्यापु सात रुक्षेंकू काट 
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९१२९२9 वेदान्तरामायण-विःकाः | 
नेभे समे होतव बालिकों मारनेभें विश्वास मेरेकू होवे ॥ २० | 
bakes anise णोचपज्ञान एरोयद्र्घुनन्दन नट्ट 
aN रश्च ॥॥२९१॥ 
भारी - हेरघुनटन सबजीबोसे आपने सुरुकू उत्तम माननासो 
हे दुंदुभीको शिरहे सोई शिरयह -प्रापके सामने पडाठे यह 
"शिर आला रहाथा तब वालिने उठायके त्यापरफेकटिया॥२१ 
छोर तवास्योरसेपनेरामचेत्पश्यामियराकमम्‌ | 
तदालयाइतेमन्येवालिनम्वीरसम्भितमो। २२ ` 
आरीः - ओर आब यहशिर सूरह तो भी म्प़ापु रस्फो उरानेको | 
भोजो समथ होवो तो मे नानू कि आपके मारे वालि मरेगा-॥२२ | 
म्छेकःइत्युक्तः ned लि £॥॥ 
 सल्संगाबुदळायायाः छायाछायार्ड्टेनवै॥२श। 
भा-टी- -ऐसी सुयीवकी वचन फनिके तानके सपुर रापजी बिचे- 
' कस्त्पसो सत्संगकी आबृदभागजोे छाया तिस-्डायार्क छायाकेः 
अर्बुद भागको एक भाग साई बाशहे तिस एकबाए करिफे एक 
_ हीदफेमे सागो रक्षोंकू कार डार ऐकाच्यर्थमिळोहेसोथुग्महे २३. 
छो भागेनैकेषुणारामश्विच्छेट्‌्युगपत्तरूल्‌॥क 
: दापिरागचंद्रस्यस्व भावोभ्यासतख्यले त्‌॥२४॥ ` 
भाःरीः -विवेक रूप रामेजीको सभाच कभी इमरके ध्यान करने 


भाव रामजी के दोनोपगंहेः दोकोआ्थेमिला हेसो युग्महे॥ ९४॥ 
सोऽ कदापिनिचलेततस्पादिमोपादै प्रकीर्तिनी)। आः 
चलोटक्षिणोज्ञेयश्चलोवामइ्तीय्येते जियख्यलोवापडइवीय्येते॥२५)) ` न i | 

मारी -रामजीको आभ्यासमे अचल खभाव सोई रामजीको ठ | 
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वेदान्तरामायएाकिःकान (१२३) 

_ लिए पगहे- औस्चलस्वभाव वागपगहे- | 
श्गोन्याश्वलाख्वठयो प्रीत्य स्ताश्वांगुस्यऽ भकी 
तिताः॥ हयोस्वलद्ंत्तय तटंगुरुनिगयते॥९ 

“भाररी- - चल पगर्मे तथा आचल पणमें ओो बहुत भी ति 

| नोपगोंकी -अंगुळीहैः रापजीके रोनोपगोका अचल स्वभावसा 

| ठोनोंपगोंका अंपुठाहै॥ २६॥ इसम्शोकमेप्रीतिशब्दईवन्तहेः 

. जणोग्तंच्छिस्क्षाशुत्तिसेपवामागुषेमराघवः। एत 
तराकमन्हश्षारामस्यकपिसत्तम:॥ २२॥ 

आरीः - रामजीने वामपगके भ्यंणुडेसे उगयके अखरी दुंदुभी 

| को'शिरबइत दूर फेकटिया-ऐसा-रामजीकोपणकम रग्रीवटे 

ह | रवके॥\५॥। || 

|  शलोन्शज्यस्पृहांपरित्यञ्य ज्ञानयुक्तोबभूयह॥ बः 

|  भ्याकरार्जलिरामम्मोवाचविनयाचितः॥२८॥ 

| आदी - रजदी रच्या छोडिके तानक घाति भयाओ रप्रीचहे सो. 

हायजोडके रापजीसेंजोला॥२00) | i 

80070 म्डो+राज्यंनकाच्छेर्युवीरदुःसद्‌ लयाट्सठंन | 

` स्नोभिवाच्छकः॥ भवामिनित्यन्तचदासकिक | 

| `` ` २३ प्रदेहिराज्यंतवसेवनाचधिम्‌॥२२॥ ` 

| आरीः - हेगमजी :जिस'किफिंथापुशको राजपायके यरु देवमे 

| ढुरवुडिहोचे ऐसादुःसव देनेवाल राज्यको भे नही बहताहू- था 

| चकेचण्णकी धूति चाहताहूं- पु आपके चरणोकी सेवनरूपरा 


ह "sn lama Ari जात ANN 
| रएकिशरीवेदान्तरामायणोकिकिघाकाउेशिवसहाय बुधविर 
| -चितेससीवनिश्यरे [तीयोमोसोपानः LEU आए 


की 
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(१९७ > येटान्तरामायएाःकिः काः 
छोक- वरतन्तुरुवाच रूग्रीववचनंश्वुत्वासः 
शिक््यकपिसत्तमम॥ प्ररपामासयु्ाय दालिना 
रखुनन्दनः।। १।। 
भा-रीः - परतते सुनिबोळे -रूपीचकीवचनरनिके रामजीने सु 
ग्रीचकू शिखायके शलिकेसंग झुह करने कों भेजा-॥१॥ | 
को य शी. ३ 
- चारिमंत्रीसहित तथारामछक्मणसहित सरुमें दुष्ट 
बुद्धिरुसजो किफिंधा त्तिस्केएककीशपर॥ २॥ "जल 
ei sb पेल ओेवमंबिणास 


भा-रीः -सपीवखडाहोके शुरुके वियोगरूप वाछिको पुकारता 
भयाः च्मोर॑ रूपी वसे कुछदूरपर रामलक्ष्मण और रेशीचकेः 
चारमत्री येसबरवडेरहे॥३॥ ` 

५800, wo ki मागर र्‌ ॥गुरु 

| | " )। ७॥| 

भो-रीः -गुरुकी चाक्यमें विस्थाल मानना सोई रूसीवकी पुच्छ हे 
कपीस्धरजी वालिहै सो जलदी आयकर अपना भांडे रूपीवर्सेयु 
करते भये ४॥ 

शोब् तटविद्यासज्ञानंचवालिपुल्छन्निगयते॥ वा 

भ्यायुडंचदीचक्रेपुनमुध्याप्रजभतु5॥ | 
माःदीः = उसी गुरूकी याक्यमें वित्यासनही मानना सोई बालिकी 
पुच्छहे- सो पहिरेतो दोनो चीरोने पुछसे-सुडकरनेभये पीछे मुष्टि 
से“युद्ध करते भये ॥ ५॥ 
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_ वेदान्तरामायणःकि-का> (३० ) 
शठो बस्रूटोचयइस्क्ततन्मेसर्वेगुरु हेरि द _ 
तियुशिस्समार््यातारग्रीव मुष्टिबंधनं॥ ६॥ | 
भाटी" - अ्ह्माके बनाए जोतौनलोक चवदा भुवनमेंजोचीजटैः | 
सो सच चीजरूप मेरा शुरुहे ऐसा गुरुको बहरू माननेचारी बुः 
डिसो समोचकी सुष्टिको बोधनो हे) ६) | 
शो बुडिस्नदन्यायातस्मिनसावास्यं शुलिचंधना | 
१ मुध्याययभववगक व युध ।चोवाडिताडितः | ७॥ 
| भारीः- ऐसी चुडिसेहीन जा दूसरी बुड्हि किजैसी 
. अुदीजुदी सबवस्तुहे वैसेईगुरुषीहे ऐसी बुद्धि वाछिकी भुशिबे 
| धनहे ऐसीमुडिसि चाडिको कतमीवने मारा: सपीव को वाढिने भा 
| रः सम्रीवतो चाहताहेकि गुरुके वियोगरूप वारि की मारदारो- ` 
| तोजीदोसे शुरुवियोग नही होवे और वारि चाहवाहै कि रुके 
उपदेशरूप फपीब्को मारिडारोंतो गुरूकी उपदेश संसारमै नए 
शोजावे- ज्यीर मेर रमरहे-सीयालि फणीवको मारा-तबसूचीव 
दुररबी होगया ७०% | 11 सित आयात यही व | 
शदो फाव्यायाहुः सितो भूत्वागिरि 
॥स्पृष्टोविवेकरामेणकरेणकपिसत्तम्रः।८॥ ia 
शारी - तवे फयीच 5 रखी होके भागिके पर्वतपर आपने मप्राथम 
परञ्मायाः तब विवेकरूप रामजीने ज्यापना हात समोवकेऊपर 
फेरते भये- रूपाकरिके देखना सोई हात फेरनाङे (< | 
अहेर गत अमःसखंपेदेशीर्येणामभिनिःसह॥उ- 
वाचरामरूगीवर क्यंघातयसैरिणा॥रे॥ ` 
भाटी- - तब सरमीषकेदेहकी पीडाः नए होर जोर रूपीय से 
रबको प्रातिभयेः मंत्रियों सहित घडेमानसे भैसापुच पिताले गा. 
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(१२६३ बेतन्तरामायए। कि का० ॥ 
नकरिकै चातकेरे कि मैती आपको हा पका चा के 
करना पड़ेगाः तेसेरे रूग्रीय रामजीसें बोलेकि हेरामजी चेरीसेमे .- 
रेङू आपक्योमराते हो. मारना हो वेतो -ग्रापही मेरेकों सारिडाडोर | 

लोन इत्युक्तोराषवःप्ाहनज्ञातस्त्वंमयासरवे॥ए | 


करूपोयुवांचीकष्यनत्यक्तशापकोमसा॥१०॥ । 
भारदीः - ऐसी रूग्रीवकी वाक्य सनिके रामजीबोलेकिहेभाईतु | 
मदोनो एकरूप रहेथे इसवास्ते पेनही जनानाकिकोनवाठिरे-की | 
नर्रीवहै इस यास्ते भैनेबाए नही छोड़ा ॥१०) > 
` श्वो*पुनराव्हयवाठिन्लंट्तंपश्यसिभूतठे॥इत्यु 

कालश्मएंप्राहरामःसतल्यपराक्रम:॥११॥ | 
भाःरी - सोफिर बाठिको तुम पुकारे- वकी यारिकों शरारे रव 
छेना-समीवसें ऐसा कहिके सत्यहे पराक्रम रामजी की-सो ल-॒ | 
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वेदान्तरामायरोःकिऽ्कोः (९२७३ 
छोर बद्धमालस्तुसुयीवई पुन्गलातिशीघक। गा 


॥१४। 


| -ठिकों खुद करने वास्ते निर्भय हीके पुकारताभया-॥१९॥ 

| छक वाखिश्यपुमराहृतस्कसीचेनातिकोधित्तः। 

| तारयावारितोपील्यरामचंद्रगु राम्प्रति॥१५॥ 

| आरीः - सम्रीव करिके पुकाराजो वाठिहे सोचडाकोध कौर के: 
| चलनेको क्विरकियातो ताराने रामजोको सबणणा बालिको रू 
| नायके वोली आप मतिजावो- बडेजबरटस्तसे रूत्रीवकीपिताई 
| भईहे॥१७॥। ` | | | 

शोः ताँतिरस्कव्यसमगातसुगीवंयुद्दलापसप्‌। 


| आस्टीः- बालिने ताराको रिकेयुडकी स्च्याकिहेजोः 
| ऊग्रीबहे तिस्केपास आयके फिर शेनासे युद्ध होतीभई- तवया 
| -रिनेरूमीवको विवलजकरिटिया।१६॥ | 
_ शेब्सुप्रीवंगधवोवीश्ष्यपयोक्तेधनुषिष्भु॥ पु 
| ` नश्शिश्षीङ्भ्यंज्ञान बाणसंयोज्यशीधतः॥१७॥ 
| भाःटीः-क्तश्नीवको व्याकर देखिके रामजौनेपहिठे वर्णन 
| -भयाजो धनुष तिसपर फिरिरद्रकर्मकोशिरवाना रूपचाणञ 
| लदीचदायके ॥१०॥ ` Fy 
._ _ जलोगवियोगकृतमज्ञानम्तृझंरूत्यापरसरम॥ा 

| सरस्यलद्यंतस्यससजेशरमुप्रिणम्‌॥१९॥ 
| भ्रा-रीः -शरुके वियोग करिके कियाजो अज्ञान सोई दक्षहेःतिः 

.  सङक्षको आपने सामने करिफे आप रुक्षके ज्यादे होयके वाहि 


ह भा कक -मालाऊूं गलेमे चोधिफे जलदीबडेओरसेयाः | | 


ह... | 
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. (१२९८) वेदान्तरामायएाःकिःकांः 


७०० ७. पाहि न या 
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की वूटयकों देखिके शिक्षारूप बाए बडा करिए तिस रू - १ 
ब्गोडते भये) १८) र 
म्होऽतेनाइन:पपातार इक्चारामम्पुरस्थितम्‌स्तु 4 
स्वासग्ाप्यस्वाघचप्राणन्तत्याजवानरः:।।१९॥। । 
भाःरीः -तिसवाए करिके एसुङू घाति भयाजो वाठिसो जठ- 
दीएश्वीमे पदगया- तबरामजीको सामने देखिके अपनों आपरा 4 
ध रागजीसे क्षमा करायके प्राएको छोडि दिया. गुरुदेवकी वियो- 
गको मरणा भयासो सबजीब-आनंदयुक्तभये॥१३॥ 
प्होन्चकुविलापन्तेसंवेकंगीवाद्याःकपीश्वराओज | 
निष्यतिपुनस्सोयमितिशोकम्रचकिरे॥२॥ ` 


भाःटीः - गुरुके वियोगरूप वारिफे भरणकू देखिके गुरुके उपदेशाः ' 


4 
रूप संग्रीव तथा रूपीव्आरिओरजो वानरहेसो विलाप करते 
भयेः कि यह गुरुको वियोणरूप फिरकभी जन्मेगा ऐसा चिंतनरूप 
“विलाप करते भये॥ २०॥ क 
भयोः ह नान रे पप 
गदारिक्तताः ॥२३॥ ३ 


७ 


भा-दीः - वालिके मरणको देखके शुरूकेवियोगकीजिंतारूप ता _ 


. रातिसको आहटिलिके ओर जो वाठिकी स्नोटे सो सदतथा गुरुके 
वियोगको शाति करनेकी उपाय रूपजो अंगर है तिस्को ब्याटिलेके 


सब वालिके पुत्र विलाप करते भये॥ २१॥ “Rs । 
शो शरणकस्ययास्याम$ कोस्गान्सणस्यपाल्येत्‌ 

. ॥एवादृशंविठापंचचकु्सर्वविमाहिता) २२) | 

भाःटी- -अगद विचार कियाकिजो शुरुके वियोग रूप यालिजीतार _ 
हातबतो उसवालिकी शांति करनेकी उपायजो भै हूं सो मेरेको सब- 


वर वेदान्तरामायशकिब्का» (१३९९२ 
| जव व्याट्रटेतेधेःकि इसको आदर करेंगेतो यह गुरुको वियोग 
__ रूप वाडिको सातिकनेकी उपाय है ओर श्रववालिमरगया: 
हमकिसदी शरण कू जावे कोण हमारी पालन करेगा ऐसा विः 
वाप करते भये) २२॥ ppm 0 ‘hz RB | 
हो ५ निनिंद्राघचंतारापतिप्रेमपरायणापावियो 
गादशेनंजातं तदेवनिन्दनमुने॥ २३॥ पय 
भाःरीः - पतिकेप्रेममे कुशल जोताराहैसो गुरुकेवियोग कू न- 
ही देण्यतीभई सोई रामजीकी निंदा करती मई॥२३॥ 
*शे*्बोधितारामचंद्रेणज्ञानेप्राप्पतरासती॥ 
गुरूप देशस्यपतेस्ररवहर्षजह्षसा॥२३॥ 
भारी: - वबरामजीने वाराकू ज्ञानरिया- तारा ज्ञावकू पावके गु 
फकेउपदेशरूप जो सपीवरे तिस्कै फखके हर्षकू पायके बहुत 
खुशी भई: क्योकि गुरुके वियोगफी चिंतानोताराखुदरेनि य विचार 
तीथीकि यह एरुको वियोग शांनिहोचे तब जीवोंको फस होषेः 
परंतु अज्ञानसेउसी वियोगकी स्त्री भईरही- ज्ञानपायके जानः 
'लियाकि मेरापति गुरुकोउपरेशरूप सग्नीचहे॥ २७।) 
श्हा*परस्परंक्ततावातोतस्यवाटेश्वतेसदा॥प ` 
शक्रमस्यनित्यस्यसहरामकपीसखरे॥ २५॥ `. 
भारी: - तंब रामजी सहित सब कपियोने श्यापसमै बालिके प 
राकमकी बाती करते भये* कि देखो भाईबारिकेसा बढीथाकि 
गुरुकी महिमाको बेदशास्प्र पुण लोक ये सब तारीफ कर्ते 
है तिस गुरुको वियोगजीचोसे करेना यह बडे बलीकोकमेहे 
श्लो*्सेववाठेदोरक्रियाकतातेनांगटेनवेपराज्ये | 
` हदोततस्तूणेरतीचायरघूत्तमः।२६॥ ` 
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(१३०) . वेटन्तरामायणकि-का० । | 
भा-टी- - ऐसी वार्ता सब करते भये सोई वालिकी दाह ज्मारिकि 
या अंगर कतो भया- तब रामजीने जलदी किक्किपधा पुरीकोरा 
जसग्रीवको देतेभये ॥९६॥ ` 
भो ०राज्यासनस्थैसुगीवेकपीनोराघवप्रिये॥पु 
यी ३पूर्वखभावश्वनणशोभून्नेवरश्यते। । २७७) ४ 
भाःरीः - राभजीका व्यारा सतीव जब वानरोका राजा भया तब कि | 
फिधा पुरीको स्वभावजो पेररथो कि गुस्मे 4141 देण्यनाः 
सोखभाव नर होणया- कही देरय नेभेनही आता स्थानः | 
पर गुरुमे सदरबुद्धि होगई किष्कि धापरीकी॥२७॥। 
“हो* साराज्यपापिस्सुगीवेवत्फखेमद्व्ईहनं। | 
इरोनियोणमररोद्यारामाःविहु वित ॥२८९॥. 
भा-टी- सोई सूपीबकों राज्य प्राप्ति भयाहे तिस राज्य पासि भे फ | 
खसोई अभिमानकी दडिहे- तथायरुकेवियोगरूप वालिकेभर | 
. एकू देखिके रामजीभी खुशीटोतेभये ॥२८।। | 
| 0० बिज्ञापनचगुरेचोपृदेशायवालिजम्‌॥दावु 
| in जीवान्‌योवराजः nse ग्रहः॥२९॥ ` 
'  भागशी-- बडेट्याठु रामजीने युवर करते भयेःक्ि- | 
' जबकोर जीव शरुसेउपदेश लेनेको जावे तब र ht 
'  अजेकरेकिमहाराजःयापसें उपदेश लेनेझू जीव आ्यायाहे ऐसाः 
'  कर्मसोईयुवणनहेः सोसुवराज पदवी आंगदकों रामजी टेतेभये | 
| श्होश्सएववासोरामस्यप्रवषणगिरावभूत॥च्या- | 
वाज्ञानस्वपितरन्निभोहंभरतन्तया॥ 24 | 
` भाररीः - ऐसा स्रंमदको युवराजपट देना सोई रापजीकोपव्षण 
पर्वतपररिकना भयाहे तया रामजीने ग्रपनेपिताजोग्रात्ज्ञान | 


|; ५ 
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वेदान्तरामायणःकि-का5 ८१११) 

तथा निर्भाहरूप भरतकों ॥३०॥ ७ 

*हो>शक्तिपुञवसिष्ंचजानकीविरहन्तया।एते 
चाँचितनस्पशनम$घीयापिदेतवे॥9१॥ 


| | भारी: - शनिके पुन नो यसि तिनको जानकीकी विरहको चिं | 


| तवन जैसा पिताको चिंतवन तथा भरतकोमिखाप- बसिहकोन 
| सस्कार जानकी की प्रीति इनसवकमो में पाघि होनेको॥३॥॥ 
. मोऽ विचारावार्षिकामासास्तस्सुशाश्चमनोहराः॥ 
सगतिस्पाप्पदुषानांज्ानकी किकरिष्यति॥ ३२। 
भाः रीः - बिचार करना सोई च्यारिमास वर्षी ऋतुके है उसी च्यार 


कम्मोमे करव सोई वपो ऋतुकी शोभाहे रामजीने ऐसेच्यारमा- | 


| सर्षपे विचारकरतेभयेकि दुएजीवोंकी संगत पायके जानकी 
| ्याकरेगा॥ ३२॥ )विषवतिततपात कि ता | 1) 
` महार [मो हाविच्युतासाच्युताऽपिवा 


इहग्विलापोगमेनक्ततःसंगतिकारणात्‌॥३३॥ : 


भाःरीः जानकीको (ला धर्मकों खा. 
-डिदेवेगाकिः नहीं छोउेगा ऐसाचिखाप पंगतिके कारणसे राम- 
जी करते भये॥३२% | Be 


झो०्चतुएोचचतुणौचकिंचिन्मासागतास्मृताः | 


चत्वारोविगतान्यासान्नायान्तकपिसत्तस 


वारोविगतान्मासान्नायान्तकपिसत्तम॥इस्या ` 
'  रमोद्रुतंपेम्नाम्रेषयामासलङ्मएम्‌॥३४॥ | 
 भारीः-पहिले वन भये नोचारि महीने सोचीतिगये कारणः 


अये सोई च्यारमासको वीतना भया है: परंतु मीव रामजीकेपा 
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|. ` धीरज घरिफे रामजी पिताको बसिछकों भरतो जानकीको चितः | 
| वुनमिलाप नमस्कार प्रीति इनसबको विचारकी थोरा कर्म करते 
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८१३२० वबेतान्तरामायणकिःको | 
पासनही त्परायाः तब पेमकरिके लहमणकों भेजते भये. ॥३७ ` 
इतिश्रीवेदान्तरामायऐोपंशशिवसहायबुधविरवि | 


i तेकिष्िथाकोडेवतु्थामोलोपान i १॥ ९॥ 4 
| En म्ला वरतस्तुरुवाच प्रेषणम्धेमरूपञ्चगमः 
१... Has 1 क्करूषाररवदुःस्ोचहानि | 


pw लाभाप्रयामय॥ ९) पे! 
कि | भारी- - वरतन्तु पुनिबोले रामजीको मेम रमीचफेऊपर बड़ ॒_ 
 तहेउसीमेमरूप रूग्रीयकेपास लस्मणाको भेजना भय हे प्रे- | 
मकी दहि सोई उह्मएाको रपौवकेपास जानाभयाहैः कथा | 

तपाःसरव दुःरव हानि लाभः प्रिय प्रिय ॥९॥ | 
शो जीवनम्मरणानिद्रायस्या पस्याद्यस्तथा॥ 
इद्याद्यश्चयेभावासरव्यायेपानाविद्यतेो।२॥। 
` आठी. - जीवन गरण निद्रा पश अपयश इन आदिजे ओरस 
वजीचोके कमह जिनकी गिनती नहीहे॥ २॥ 

. ोग्सर्वेषामं ड जातानोनराणांचविशेषतः॥ एते 
सेवेगुरो दैश्या मन्तब्याश्यविशेषतः॥ ३॥। 5 
भाःटी: = सबजीवोंके घेकर्म है परतु नरखरूप जीचाँकेतो बह | 
नहे.येसबकर्म गुरूमे देना: तथा माननाःकिओेसा सबै तैर ._ 
साही गुरुभीहे ॥३॥ ‘SUR EAR 4 ३ 
` होड तएवकपय प्रोक्ता रू [था। | 
. गुरोयेदुशभावाञ्वतेतेरसेरपिसवशः॥४॥। 
भारी: - सोई सबके गनरे रामकी संगति निनङू भईथी घोर 
तोख भावको छोडि देतेभये औरजिनऊू रापकी संगत नहीं भईर 
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् वेदान्तरामायणकिको5 ९१११.) 
| सोदुछरहे ऐसेदुष्टकर्मरूपजोबंद्रसो लस्मशको रोकने लगे 
. “किप्किंधाके भीतरनही जानेदिये- पेस्तर कहे रृषाआदि आउ 
आगुण गुरुमें देखना सोई रीस दोभी लक्ष्मणके रोकणिहे ९ 
ज नपादा {चकेरघूत्तमः॥ताः 
ह १॥५०)॥ 
__ भारी. -तिनसब दुएकमोकी बुरबुडिको इरण रूप कोध रू 
|  कमणकरतेभयेः'तबकपियोनेंठक्मणके कोधरूप उपदेश पा 
। यकेबुद्धिरंद्र धर्ममे लगाते भये- रवोटाकम घोड दीन्ही-एरु 
| व्हे ईरमानने लगे तब तारा ज्यंगर हुतुपान येवीनो लक्ष्मणको 
` अ्याररकरिके कग्नीवकेपासठेगये॥-॥ 
सोलो यात कालिय ह 
आअहगपुसूर ६ 
भाःटी: - रूग्रीबने लस्मणको टेखिकै आ्आटरकिया- तथाकपियों 
के ककी शाति देके और बु हि कंदर कर्ममे देखिकेरूप्रीच 
नें ऐसा विचार कियाकि विवेकरूप शमजीसरीके मेरेमिञ और 
-गुरूकोउपदेशमें चडेर दर्म कर्नेवाले मेरेसबकपि कस आ. 
'बमेरेसरीरणा एध्वीपर कोई दूसर नहीहे ऐसासप्रीवकू अभि 
"भानभया-॥ ६। 
्छो* तन्माननाशनच्रासेरुलारामानुजःकपिम्‌॥ 
सवैः कतिर व द्मारुतैः॥।७॥ 
 भादी--तब लस्मणाकेसामने सम्रीवको न्मभिमान नाशहोता 
| भयाःसोई रग्रीवको-आसकारकेसब वानर तंथा सभी व आगर 
| इनुमानसहित॥७॥ 


*्हो* जांववानलनीलायैरानयितातरनितः। 
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जमे दृडकमे देखनेवालेजो कर्म सोई यानरहेतिनकोंसंगलेकेम 
` चर्षणापर्यतपररामजीके सामने सब घते भये॥ ८॥ “डु 


3 के विवेक रूप 1 कयी | सोई सबको रथ्वीमे | 
_पढनाहै: तबरामजीनें सबकेकर्मकी कुशलपूंछतेभये-0९॥ 


भारी: सबकपिऋत्त रामजी कू देखिवे नमस्कारकरिके अ्यः 


कपट महीकरनाऐसे स्वभावकी दति सोहेकनीचनेएकमभास 
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(१३४ ) वेदान्तरामायणकिःकाः | 
प्रव्षणेनिषेतुस्तेरामस्यास्ेचयानरा: ॥ <॥ हँ 
भाःरीः - जांववानू नलनीळ आटिवानरैसें बहुत देस टेसकेगु 


विवेक ट्शनसिप्रतेषातयतनंस्पतम्‌॥ पूरा 
` शमेणतेसर्वेस्यक्गकरणसदा॥१॥ . ५ 
भाःरीः -सबगुरुसै दुशचुडिकरेबालेकर्म देसटेससे ब्याय 


0010 तिसया पीनायूथपास्तरा॥ 
“प्रसस्यागणितुँशक्त म Nt 
भारी: -तबचारोदिशासें सरबत शरुमें दृष्कम देरपनेचा 
जे ओो हृएकम रूप वानर सोभीच्यरातेभये जिनोकी गिनती कले _ 
-की शेषकी भी सामर्थ्य नहीहे ॥१०) i 
भ्छोऽपूर्योक्ता: कपयःस्वेद्क्षारामंचतस्यज्ञुः॥ 
नमस्कृस्मस्वभावन्तेप्रयाताःसवेतोदिशम॥। ११ 


पनास्वभावजो शुरुमे दुटकमे देखना सोखोइ देतेभये- यरूको . है 
सेखरमानतेभये।।१। ` | 
मशे रयरीवप्रेषितोःसवेजानकीशोधकारणो। 
निर्वचनास्वभावश्यदत्तिमासावधि र कृता ॥१५॥ 
टीः -रग्रीब करिके भेजेजो सब चानररीसस जानकी को शो 


धनेयास्ते चारे दिशाको जाते भये: फपियोको वग्रपने स्वापीसेः 


R 


के आ कक तक ८ 5 


वेदान्तरामायएकिःकोः ९९५) | 
. का प्रमाए करतेभये *ठोकग्यार तथाबाराका व्यर्थ मिला है इस- 
आह क र र = MR 
--: नहो आांबवन्तहनूमतमंगदादीननेकशःदसि - 
"णांप्रेषयामासर्तयीवौजानकीकते॥४३॥. 
भएटी- - जानकीको शोधनेयास्ते समीयने जांदयान इनुमानः 
आंगद व्यादिबद्धुतचा नरोंकी दिंएादिशाको भेजतेभये॥१३॥ 
महोन्यमो दीनो कभाचिन्ता<्चतस्ञ्रथ्वदिशास्भताः 
| _ तसाधिपेषणम्गोक्तगच्छन्तमारुतिम्परभुः।१७॥ | 
` आरीः - धमकी चितासो पूर्वदिशाहेः आर्थकीचिंतासोदक्षिणदि 
| शाहे- कामकीबिंता सोपश्चिमदिशाहेःमोस्षकीचिंता सोउत्तरदिः | 
` पह इन च्यारे आथे घर्म कामभो प्राप्ति होना सो कपियों को मेम 
| जाभयाहेः हनुमान आनेलगे तब॒रामजीने॥१४॥ 4५. i 
जलोन्रामोददावांगुलेयष्जीतिजस्प्रेमनिम्मेलम्‌॥ हः 
नूसतेमसन्नश्वघोचाचवचरनेहरिः॥१०७॥ | 
` मारीः- रामजीदी प्रीति जानकीपर बहुनहे उसी मीतिकरिके . 
उसनजो निर्मल पेम सोरे सुंदरीहे उस मुदरीकों रामजीने हनुमा 
नेको देतेभयेः तथा म्सनहोके हनुमानसेबोे | 


' छोऽ्टेयाजनकजायैषा'्यातातरचेत॑सा।एता . 
|  म्याप्यश्ुवंदेवीविश्वासंतेकरिष्यति॥१७। ` | 
|  भाऱटीः - देकंदरकर्ममें मोहरूप हनुपानयरपुंदरीतमभाना | 
कीको देना. इसमेंदरीकोंपापके जानकी तुपारच्धास केगागकि. | 
| यह कोई विवेकरूप रामजीको दासहे॥ oa दी प | 
| षोः तामादायययुःसर्वेनमस्रत्यरघूलमण॥ - 

|  पासेपणेनिदत्ास्कविदिग्भ्यःक्॑पयःशुभाः॥१० ` 


|) रॅ ॥ ।! ५ 
१ 1114 ] > } पै १ 
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_. एकमासवीतगयाउसीदिन तीनदिशासे वानर ज्यायके ॥१७॥ 


. भाःटीः - फ््रीवसै कहते भये कि हम सबते जानकी कीं ब्यापनी २ | 


 जवकों प्राप्ति होते भये॥ १३) 


MRR, 'वेटान्तरामायण कि कां* | 
भाःरीः- निसमुंदरीको छेके हनुमान आदिसब कपिचळने भये | 


छो समागत्वसमाचरच्युरमापिकपिसच्तमाः॥ 
जानक्याश्भ्रुत्यतद्वामोलस्मराध्वकपीम्यरः॥ अयः 
स्तेदुःरवमापननास्स्वस्वृकाययिनाशनम्‌।१५॥ 


दिामें शोयनङियाः परंतु जानकी नहीमिली-रसी कप्योंकीय 
चनकळू झनिके राभलक्मण रूभ्रीच चहत दुःखी होतेभये-रामजी . 
कातो जानकीका वियोग रूस दुःख भया और खकष्मएाको रामजीकी | 
| कु दुःख देखके दुखभया- तथा रप्रीवको रामजी सेकरारकियाह्े . 
जानकीका शोधनमैंलगाऊंगाः सो दुःरवभया॥१४॥। | 


fr ती 
ova नया ॥दुः | 
ते &, तोतदा॥१९॥ 
भारदीः - पूछोकी प्रापि भये जो रामजी बथा ससीच इनेटोनोको 
संतोष रूप लक्ष्मण रामजीके भाईहे उन्होने झानदेतेभये -तबज्ञा | 
नको णयके रामजी तयासभीवदुःरको त्यागिके धीरज परिकेस | 


इतिश्रीवेटान्तंगमायणेकिफिधाकांडेशिवसहा_ 
यबृधव्रिचितेसंवर्तवरतन्तुसवाटेजान कीशोधने ` 
पचमोमोक्षोपानः ॥ %॥ समाध्तश्वायकिफिंधा कोर; 


-अथसुंदरकांडम्रारभः | 
शठो वरतन्तुरुवाच युवराजादयस्सर्वकपः्‌ 
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वेदान्तरामायएाफि-का० (१३७) 
यो दस्तिणान्दिशम्‌॥ चकुविशोधनतस्यागिर- 
दुर्गेष्वनेक शः १ ^ ॥ 
भाःटीः - बरतंदु मुनि बोठते भए व्यंगदव्मारिसब वानर दक्षि 
Ss al बडे बड़े रूरिन गुहा तिसमें जानकीको शोधः 

अए॥१॥ 


| का ns न्चुस्यतेयेनकारणात्‌॥स | 


$ ॥९)) 
मादी: - निस मूर्ख परा से जीवमात्रकी फंदर वाक्य न्नै तः 
था इरी वाक्य रूने ऐसे स्वभावको पवेत संज्ञाहै उसी स्वभावरू 
यपवेतमें बहुत बुराकमे करेसो पवेतोकी कठिनगु हाहे ॥२॥ 
अहो '्मतोकपियीराणांशोधायेजानकी कृते॥ 

ननिर्वेचनास्वभावस्यगतामासावधिस्तदा॥३॥ 
भा-टीः - पेस्तर बर्णन भएजोकपितिन्होमै वीरजो अगर आदि 
तिनको आनकी के वास्ते शोधन करते रनिःकपटको स्वभावरूप ' 
जो मास एक कोप्रमाण सोचीतिगया॥३॥ Mo 

मोः तो ब्यवीतासमाठट्यबभूवुदुःखसयुता॥॥ 

“अंगदस्तुविशोषेणरुरोटपिवजितः॥ ४॥ 
भाःटी- सोप्रमाए रूग्रीव करिटियाथा मास १ जानकीकीशो 
धनकरिके ज्याना ऐसे प्रमाणको वीतिगयादेखि सब हनुमान- 
आ्यादिकपितु रवीहोतेभये तथा अंगदतो गुरुवियोग रूप पिता 
सेंहीनहै इसवास्से रुदन कती भया॥४॥ | 
`. होऽजाबवान्दुःवितान्हृ्यासमस्तानकपिसत्तमा 
न॥उवाचवचनेवीरो सायाचेछोतितुःसहः॥५॥ 
भाटी. - बडा कहिन मायाको चिचाररूप जांववानसे सच वान 
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(१३८ ) वेदान्त रामायण-स॑-कां« 


| _ ___- भागदीः - आंवयानकी याक्यक्तनिके कपियोने फिरि जानकीके ह 


` भाडी--तब रस्नेमे एकयोगिनीपिली कैसीयोगिनीै'नि कप हर 
` . उकी लडिकीः कपठको काटनारूप योगिनीकी बिल है॥ <॥ 


हेर करिदेती भई वाहेरकलाय हहेकि पेस्तरकपिकु छुज्ञाननः | 
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रेको दुःरवी देखिकै सब कपियोंसे चयोळताभया-॥५॥ | 
होऽ्स्व्‌ आववचनांस्यच्कासवेजन्यावधिन्हदो॥। ` 
नाप र 1६] हि. 
आरेहे वानरो नि:कपटस्वभावरूप एकमा 
"सकोप्रमाए। दियो सोत्तोवीतिगयो: "परब जबतक व्यापन सब 
जीवे तबतककी ग्रतिज्ञा करो-विनाजानकीकी शुधिलिहे रत्री 
चकैपास नही जावेगे ऐसी हटता करोगेतब निश्वयजानकीप्रा _ 
"त्ति होचैगाः ॥६॥ । 
*लोन्क्सेशवचनंखुत्वातयोक्तऊत्पसारण।जा 
नकीशोधनेयत्ताःपुनरवीराययुस्तदा॥७॥ 


शोधनेवास्ते जातेभये ॥७॥ ` 
छोर मार्गेप्राप्तातदातेषायोगिमीयोगतसरा॥निर्चः 
चनायारतनुजाविलकपरभेटनम्‌॥ <।) 


जोरूख सो पाताल हे. कपटकोनाश करने यालीजोबिठिसोपाताठपें १ 
मिठीहेः ऐसी निःकपरकी छडिकी योगिनी मोसकी सिद्धिर | 
सोविशश्वासरूप रस्ता करिके वानरो कोउसबिळसे निकारिके बा | 


जा वेदातराभायएाःस्ेतकार (१३९२ 
| ही जानतेरहे सोयोगिनी कपियोको झानमेपक्काकरिटिया ९ 
| 'ोब्कंपरोन्यूलनतेबोतलन्निःकाशनिगयते॥ | 
ओ-  केकाकनकटपाब्धितरवस्युश्ववानराः॥१०।। 2 
| आंटी: -मोसकी सिडिरूपयोगिनी पूवोक्तजो चानररे 
| खझीकपरकोंसूरूसहित नाशकिया सोही विलसे कपियोंका मिः 
| कसनाङुमआः बिरुसे निकसिके लंका सको हुषेसोसमुद्रदै 
| -तिसके तटपरवान्रोनेटिकते भये॥१०॥ _ न र EF 

ण कार्स ॥एथि ` 
ह. व्पातउपावश्यः ताः।।११॥। 

| _ नारीः - रामजीकी सुंदरी पासे इससे सच चानरोको विन्यास 
| दकि इमलोगोकेरमजी उपना कार्य सिड्िचारिकेतो हमारे 
| दमै सुंदरी टिएहे ऐसाबिश्वाससोई कृशभया-तिसकुशको 
| ज्ञमीनमे बिछायफै उसी कुश -आसनपरचेडिफसष चानरपा 
| गास्यागनेकी तयारी झरतेभये॥११॥ AS 
| भछोणस्वभावक्रूरतापाणस्यजृतावनचारिणाम्‌॥ . 
1, कया तगः॥१९ | 

| आएरदीः ~ वानरोंका खभावबडा कूरहे तिसकों त्यागतेजो वानर 
हि Fi पक ््राताभया॥१२॥ ` 

|  छो०्दुलेशएाजरायोश् थातादुर्णतिवडन॥ नन्ह 


| ्याकपयःसवेस्वात्मानतेनभ्चितम्‌॥१३। 
| भारी- -खोट लशणजोजरायु तिस्फायह भाई रवोटी गतिको 
| बटनेवालो बडीलोभरूप संपातिगीधहे-तिसबडीलोभरूससे 
| पातिको 0040 देखिकै व्मपनी २देहकाभक्षण॥१३॥ ` 

_  ज्छोन्समन्यनातदेक्तश्युवराजेनग्टहराट॥स 
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| (१७०० वेदान्तरामायण सको» 
-पाविश्चरितम्भ्रातुश्म्मुवाविव्हरमानसः॥१४९॥ 
भाःरीः - मांननेभएकियह दुष्टहमसब छोगो की राचैगाः तब 
अगदनें संपातिसें पहिलेंकी सबवात कहतेभए संपाति जरायुको | 
मरणा रूनिके विव्हळ होगयाःविचार कियाकिजीचोको घोरल 
_ शणजरायुंचडी लोभजोमे हूँ तिस मेरा उ्य़ाररकरतार्‍याः बव 
हमरिगया जीवमाचसब रलल्लए होशए मेरेको व्ाह्रफोनः 
'देवेगा- इसवास्तेसंपाति दुःखी भया ॥१४७ 
लो कथित्वासस्स्व डत्तात आनख्याश्वकपीनाति॥ 
पाप्तषक्षोययोपक्षी स्वगतिन्लरितेरवगः॥[स्वस्था 
वासा्ेवोप्रोक्तोणटपकोरभाशुभी॥ १००। 4 
भाररीः - ऽप्रति ङोभरूप संपाति व्प्रपनी हाउ तथाजानकी कीप्रा | 
पि होनेकी हाळूकहिके रंदरिखऋवस्यामेवास तथा ब$ीलोभको | 
_हुछस्वभावछोडिके कोम लस्वभावए टीप प्राति होके चलाः 
"गया ॥१०॥ ५ 
शो कपीनां दशेनफला दनिखाभचल्यज्य्त।॥। २ 
गतेशद्धेनिरीश्याथकषयस्पागरेतटा॥ १६॥ | 
भाटी: - कपियोके दर्शनकेफलते आति लोभको त्यागिकेसंपाः 
_ तिमहात्मा होगया तबगी धके गएपीछे वानरों ने सप्ठुट की देः | 
खिकेसब ॥१६॥ | 
श्ोग्एनसुलुघ्य कोवीरोलकागत्वाचजानकीम्‌। 
| ज्ञानवीकुशलसुधी.॥१७ 
भाटी: - -प्रापसमे विचारने लगेकि ऐसाचीरकोनहे जोवीर 
ड्ससमुद्रको कूटिके लंकाकोजायकै जान कीफो टेखिके जाँ: 
नकीकी कुशल रापचद्रसै कहे १७॥ | | | 


वेदान्तरमायण-क*्का> ९१७) 
„ _ संडो*स्वस्ववीर्यवदत्तिस्मसर्वेकपिवरास्तदा॥ 
..गुरुमानवभावेवेकार्य्यकर्तुन्नते समा! १०) 
भा-टी- -गुरुको मानुष्यशरीके देरवतेथ बानर लोग ले वावका 
पशकमडे उसी अपने २ वीर्यको समुद्रके रॉ घने वास्ते च्याप 


“सके जानकीको टेखिके फिरि समुद्रको छूदिके जानकीकी हा 
छरामजीसे कहनेको किसीकी सामर्थ्यनही होतीभरे॥१८०॥ . 


तो द तात 'सिेतान्वानरान्तीश्यपेरयामासमारुतिम्‌। 
| ॥रामचंदस्यप्रीतितृष्णासमुद्रतम॥१९॥ 
भाःशेः -वानरोको दुःखित देखिके रामजीमै जोषीनितिसदी 
जो तृष्णांतिसतृण्णाके पुत्रजो हनुपानतिस्को जाववान शझाज्ञा- 
-देताभया॥१३॥ ` | १0४१ Ri 
स्ठोन्रामपादरतेमो हं इदुमन्तम्महाकपिस॥ रा. 
रूरेहगिरिंवीरोरामनिन्दनस्ूपिणम्‌। २०। 
भाःटी- - केसे हनुमान है रामजीकेचरणोकी जोरति तिसरति 
ते मोहरूप है ऐसाजो हनुमानहे सो दुशननरामजीकी निदा 
करतेहे सोई निंटारूपपर्वेतपरचरिगए॥२०) | 
*छो०दासाभिमानपाठेनतमापीड्यमहागिरिम्‌ 
सिंन्यूलुंघनकायोर्थमारुरोहनभ$ कपिः॥ २१) 
'भा*ठी* - हेठुघानविचारेकिमै गसजीकेदासहों ऐसा दासको. 
पभिमानसोई हनुमानको पगहे तिसपगकरिकेरामजीको नि _ 
| दनरूप पर्वतको दाबिकै समुद्रको छूटनेचास्ते हनुमान आः 
fe काशको चदिगए ॥२१॥ 
| 'छो-कायसिहिंखतोज्ञालायिताशज्यंनभरमृतं॥ 
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समभे सबवानर कहते भयेःपरंतुसमुद्रको कूरिके लकाको आः . 
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चूवोक्तसागरेहर्षतोयदडिप्रपूरिते हर्ष गोर घरपूर्ति॥तिठंतीवः « 
 निताकाविकुकमरीतिरद्नुता॥२२)॥। _..... . ४ 
भाऱ्दीः -रामजीके कार्यकीसिडि हनुमानने आपसेजानिकेलि 
१८ ताको त्याग दिहे सो चिताहीन हनुमानकोचिच सोई आकाश 
' अयादै“पेस्तस्वर्णनभयाहर्ष साई जकहै तिसनलकी दढिक _ 
(१ रिकै पूणो जो समुद्रतिसमे कुकर्मकीरीति रूपकोईरूीबडी 
` दूती ९२) PPL | 
वसिंहिकासासमारय्रातातयाग्रस्तस्तदाकपिः 
छायामार्गेएसावीरुचकषेस्ान्तिकंहिसा॥२३ 
भाःरीः =सिहिका उसका नामसोस्धी हनुमानकीछाचापकरिके | 

. आपनेसाम्नेको हनुमानको पेचिछेतीभई ॥ २३१ || 
म्होऽस्वच्छायाहनुमाचीहयकायेबुडिटराकपि॥। | 
शीप्रंगमनकोधेन कार्यचिष्नेन इु्टिना॥२९॥। हा 
भाःटी. -रमजीके काजमे हनुमानकी चनि बढ़त रब्हे सोई ह | 
नुमानकी छायाहे तिस छायाको ग्रसित देखिके ववराभजीके _ 
_ काज वस्तैजळदीआनाःतिसमे विघ्न होना सी हनुमानकेहान | 
की मुडिहैतिससुछिकरिके॥२९॥ ` >” 
लो तोंहुत्वाचपुनगेतुमारेभेसहसाकपिः सरे 
जग्राहतंवीरम्ेषिताररसासती॥ २. | 
आएटी- - सिहिकाको मारिके जलदी चलते भए तच टेचतो करि 
के भेजीजो करसासो हनुमानको पकडिलिया॥२०। | 
'ोष्सकाय्पेभ्रांतिस्सज्ञेयामागेन्टेहीतितोकपि:॥ | 
प्रोवाचनददोमाणेरूमनस्त्वञ्यसायदा॥२६॥। २ 
भा-टीः - रंदरकाजभेजो जाति होती हे सो सरसा हेतव सुर 
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. वेदन्तरामायणा-सं कार (१४३) 
जासे हनुमान बोले हेरूरसे देफटरकाजकी राति है सो मेरे 
_ फेडरमनरूस रस्ता देरामजीके काजकसेमे मेरे मनमे भ्रातिरू 
. पतूमतिरिकु ऐसाइनुभानकहेजवरूरसाने रस्तानहीदिया२६ 
` छोण्तदाकपिस्तान्निभृस्यगतुकाभऽप्रचक्तमे॥ ` 
छतंसाकपिन्त्जाभसितुसमनुद्यता खी 
| भाठीः - तब हतुमानउस्को आसकरिकै जबर दस्तीसै चलते 
. जेःतबचलेआतओो हनुमान विन्को ख्वानेवास्तेउपाय करती मरे 


$ 
0 


९ ८१०८ छो 
SH / | 
Re + + 
[ 1 उ बन्तनु' ० टश. 
७ ई पन्त: १८] 
1४ #४, wi) 1२%, 
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| पत्याशीवोद इमानको देती भईकि हे हसमानशमजीकेचररा य 
| केम्रीपिमे तुमारीमोह सटावनीरहेगा- ऐ 1कहिके स्आाफाशको' 
£ नातीभरे॥२७॥ „| ५. „4 00.90 900) 
... अछोऽचितापानीयतईीयेर्रकार्सविवजेनम्‌ 


८१४४) वेदान्त रामायण कार 
कमोण्यनेकानितवषाम्मध्येशतेस्तदा ॥३१॥ _ 
भाटी: - तब हनुमान समुद्रकेपारजातेभये केसासमुद्रहे हनुः 
मानकीचिंतारूप जळ सोई समु को पराऋम है देवतोके कार्यको. 
कर्नेनही देनासोई घ्यनेक दृष्टकमेहै तिनदुशोके मध्यमे शैकरी | 
१०० दुष्टक्रिके ॥३१॥ 

झी महाबछेविस्ततचदुरी हजन्तुसकृठम्‌।ईहशे 
सागरन्तीस्योगत्तऽपारंचदक्षिणम्‌॥ ३२॥ म 
भा-री- -बड़ेबळीकरिके विस्तार होरहाहे तथा दुशे को रातिदिन घो: _ 
टेकर्ममें भावसोईजळके जीवे तिनजीवों करिके व्याप्तहोरहा हे: | 
ऐसैसघुद्र्की पारजायकै समुद्रके दिए तरक हनुमानप्रासिभ 
ए- तीनत्डोक ३०तथा ३१ तथा ३५ को स्प्रे मिला. सो कुळक है ३२ | 
श्ोष्मंस्यन्तिमातरमे$ योधन्यामेत्तद्चराचरम्‌॥ इ 
निहुर्षेक्पिमेनेतद्दक्षिएतरेमुने॥ ३३॥ - 
भारी - हनुमाननै विचारकियाकि व्यभीयह'संसारकेचराचरजी | 
चमेरीमाताको धन्य मानेंगे ऐसा हर्ष हनुमान आपने त्दयमे माः 
नते भयेःसोई समुद्रका दक्षिण तटहे ॥॥३॥। 


स्सुकठसन्ताषनुदोस्पदाप्रियः ॥३४।। 
भारी. - हनुप्ानणमचद्रके अद्भुत खरूपकों स्मरण करिके खुशी | 
भयेसोई समुद्रे तरपररिके जो हनुमान निनकी सोभाहैः जानकी. 
कूदेखिके रामजी के पासजाउंगा-तब गमजी का तथा सग्रीयकों च 
डाप्याराहोउंगाः ऐसाज्ग्रान दमानले भये ३४॥ | ' 
` इतिश्रीवेदान्तरामायणेशिवसहायवुथविरचिते 
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वेदान्तराप्रायश*कंन्कार (१९० ) 
रूद्रकाडेप्रयमोमोश्ोपानः॥१।। 


sls... सिधास्तरेसमासीनोवि 

॥ रामचन्द्रपदध्यानन्तङ्चाः 

र हनूसतः॥२॥ । 
भाःरीः -वरततु पुनिबाठे हषेरूप ससुद्रके तरपरहनुमानरिकि 
के रामजीके-यरएाकोध्यानकर्ते भये: सोई ध्यान लंकामें प्रवेश कर 
नेवास्ते हनुमान कोविचारकनी भया ॥१॥। 

। शोररामचन्टपरहूहप्रीतितृष्णासुतस्णपे॥ जगतो 


मुन हनुमानसे अपनी छटयमे ऐसाविचार करनेहेकि तीनलोक 
सो दा भुवन विवेक रूप रामसे थोराहे एरामजी सबसेचडेदैऐसा 
-क्वार सोई छोटा रूप भया हेः ऐसे रूपकी इमुमान धरिके ऊंका 
"में घबेश कत्ते भये ॥ २) 
«दुशकमोस्थिति ऽग्रीयाहरासारापणालया॥ 
|: समाम गदाससासिने14। ॥निर 
सस्य ॥३॥ 
. आदी - तब हसे पो टे कर्म मे प्रीतिसें टिकना ऐसीजो ूंकारू 
__ पराएसी सो लकामे प्रवेश कर्तेजो हनुमान तिनको व्प्रापनेचरि 
करिके इराती भई: केसाचरित्रहे बहुत दिनोसे दुश्रश्षसों के 
` गवास रूपचरित्र।३॥ 


ताम त. 1. पैस्या तृष्णामूकपेस्तटा॥तर. 
| | वे ॥ ७।॥। 


Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibrary NamdhariElibrary@ gmail.com | 


-भाःरीः -तबजनकीकी शोकरूप सूर्यका अस्त होगया तथा हदमा 


चासने प्रेमरूप अमण हनुमान करते भए॥ ६)) 


भारी -उसीविताकरिके प्रसितजोहनुमान सो अशोक बगीचा 1५ 
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(१७६) वेदटान्तगमायण-स-का* | 
भा-रीः - हतुमानने लकामेंप्रवेशकिए तय बड़ा हण भया-उस | 
ठषेमे जो तृष्णा सो हनुभानकीहातंफे सू ठिभई उसीसूडिकरि- 
के लका रक्सीको मारिके लकाम प्रवेश कर्ते भये। ४१ 
ग्शोन्जानकीशोकसविताजगामास्तन्तटाकपिः॥ 
फपेधेय्येमभूरसायम्पवेशहषेयडनम्‌॥५॥ 


C6 2» 3 


नकी धीरजपरासोई सापंकाठहोगया- हनुमान अत्येतखुशीमए | 
सोखुशीहोनालंकांमे हच॒मानकोप्रवेशभयाहे॥०॥ | जु 
ञो मटाधबुडिदेल्यानोगवणणादिप्रतापिनों ॥ साः 
'निशाजानकीद्रटु तस्याम्वभामवानर;॥ ६॥। १ 
भा ही- -रावण व्यादि लेके वेडे बडे रक्तसोकी बुडि व्यभिमानक 
रिके व्यन्धीहोरहीहेसोईरनिभरे”तिस राभिभेजानकीकेरेरवने "प्‌ 


श्छोन्नापश्यज्जानकी तत्ब्रह्मभक्ति कपीश्वर॥र 
ससानाबुरारसिस्साचिन्ताप्य भवत्कप:॥७॥ हा 
भाःरीः- ब्रह्मकीभक्तिरुपजानकीकोी नही देखे हनुमान तच | 
राक्षसोकी पोरीडनिरूप चिन्ताको हनुमान घाति भये,७।। 
मछ ०चिन्ताप्रस्तऽ कपीश्जगामाशोकवाटिकाम्‌। 
कृटापिदैवात्सर्संगोशवएास्यापिसंभवेत्‌॥। =।। 


मैंगए'कभीदेवसोगसे me ॥८॥| ` 

` महोनयतरकुचापिलङर्षस्सा | ३ ॥तः ` 
पीतिवीरिकापोक्ताश्वान्ये रसारुवनेकशः॥॥ 

भा-टी- - जिसी किसीजगहपर ऐसा विचारमेजो हषे सो अशोक _ 


केक. ८447 रे 
के य का है न ७ 


ENN 2 I, |” FR 


वेदान्तरामायएसूका* ८१९७ ) 
नाम शह्महे उसी हषे रूप अशोक देसमेंजोचीति सो अशोक 
यगीचाहे तथा दुसरे कामके हषेरूप रखती अनेकहे ॥२॥ : 
्छ_ तेसर्वेशोक र॒सानास्रवाड्वामितशास्विनः॥ 
फलिनस्तस्वृध्वान्येदुःकम्म्रीसोत्र्हपिणः॥१०। | 
भाःरीः ~ गोरजोरुत्मञ्यनेक अनेक प्रका रके हे सोव्याशोकचू 
__ क्षोकेसखरूपहे- औरपोटेकाजमे '्ानंदेमानै ऐसारूप रक्षफू._ 
.._ छवालेभीदे क्योंकि बगीचामे एकेरकमको रुखनही रहताव- 
_ डुतप्रकारकेरहते है ॥१०। | शा 
.. झोऽपूवोक्तावारिकामुस्याचेयमाभ्यन्तरस्थिता॥ | 
` गक्ससानाविलासाकचाऱ्यास्तासुचभूरिशः॥१॥ 
भा-री- - तथा ग्ररेएयकाँडमे जानकी केरिकातेवखत अशोकः 
__ यारिकाको वणेन भयाहैःप्रसिल बहे यहतो बगीचाके भीतर 
... भी वगीचारहताहै सो यह है- राससोको त्यानटकरनेवास्तेअ 
शोवबगीचामे इस्सेभी औरखङत बगीचाहे॥११॥ 
भ्हो-समारुत्यकपिवीरे्रॉटिमानंतरुकधी:॥रठ 
शैतदधोवीरोह्षीशोकस्वरूपिणि॥१२९ | 
.._ भाटी: - हतुमानके छट्यमै ऐसीइरताहेकि में रामजी को का 
__  येकरूगाःसोईएक रसहे जिसकेनीचे जानकी रहतीथी तिसः 
___ एक्षपर हनुमान चढिके कभी हर्ष कभोशोक ऐसा हुनुमानकीत्ह 
 ह्यभे होतार सोई उसको नीचतलर भया है ऐसे रुखकेनी 
._ चेजानकीकों हमान देखतेभये॥१२॥ | br 
` झछो5जानकीस्वह्मणेभक्तिजन्यम्ृत्युविनाशिनीमा। 
ण सक्ति 5. 'पिणीम।१३।। _ 
__ भाऱटीः - केसी जानकीहे ब्रह्मकी हाक जन्मतेथा मरणकेबा 
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९१४८) वेशन्तरामायण-रण्को ० 
धाकी माशकन बाली है - भगवानके रूप की चिताजानकीराति- 
दिन कर्ती हैसोई शिरमे एक पारीवनायकेउसीपाशीकोशिर | 
मे धारण कियेहे॥ १३॥ -% 
शो०कशिताराध्तसानाम्येमुक्तिटानस्यचिंतया।। 
` बिख्तीम्मजिनवस्त्ररमचंदवियोगजादुःरपस्ूप 
. बिलोक्याशजहषेकपिसत्तमः॥१४॥। | 
भाटी. - इनदुष्टराससोकामो्ञ कैसा हो वैगा ऐसी बिंतारूप: . 
सोडे जानकी दुर्बळ होरडीङैः रामजीको वियोगरूप मै छावस्त्र | 
जानकीने धारण कियाहे ऐसा हुःरवरूप आनकी को स्वरूप हुनु | 
मानजळदीदेखिके चहत खुशी भएकिजान की हुःखी हे परंतु 
झैं दर्शन जानकीको पायारहसवांसरेबुशी भए:॥१४॥ भु 
*शेन्याजगामतरावीरोरावणोराक्षसेश्वरः॥ जान | 
कोस्वस्त्रियेकर्ततत्ह्ञापिद्ितडकपिः)9५॥ | 
_ भारी. -तबउदीवखतजानकीको रावण अ्यपनी सती बनाने वाः 
ले आताभया-तिसकों टेखिके हनुमान छिपिगए -॥१०॥ | 
क दशपिलाचसामाटिरावएोबैपराजितः॥ न. 
स्वीछृतन्तंयासवोराक्षसी  पत्युवाचह ।। १६॥। 
भा*टीः - रावणाने सामदाम टर भेद जान की को देखायकेहारि 
गया. जानकी रावणकी वाक्यको नही मानती भई वच रावण- 
बोला हेदेवि मैजी भगवानको अंशही इतिसाम॥ रेटेविमेभी. | 
तुमारा नामखेउगा. दतिदाम- हेदेबिमेरीविनती नहीमानोतोमे 
तो भ्रष्ट होगयाहों परंतु तुमकोभी अष्ट करिदेवोगा इत्तिरंड: | 
ब्यापनी ग्रकतिरूपराक्षसीयोका भेजिके जावकीकेपासचचुगठी | 
'करायाः पेरी मंइलीमेआर्‌ जावो यहचारिभिद नहीमानीजानकी तो. 


तक 
पी 
+ 
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येदान्तरमायण-्से-का ९१६२९० 
-__ राशशसीयोसे बोलारावश ॥१६॥ त 
*ठो*हिमासाभ्यन्वरेसीतानभउशमुपेष्यति त । 

टास्पा$ कर्त्यचांगानिराससेभ्य३घरास्यथ॥ पूव 

क्तारातसास्रोक्तास्त्यागन्तत्तनुरुंतनम्‌|॥१७॥ _ 
भाटी- - दो महीने के वीचमेसीता हभारीबसमे नही आवेगातो 
इस जानकीकी देहको झारिके राससोको तुमसब मिलके देदेना 
। जानकीरकॉ लंकासे निकालिटेना येही देहकोकारनाहै-पहिरे 

_ कहेहुर सक्षसोंकों मानकीपेरक्षावासतेदेना सोई देहकाररे देनाहे१७ | 
__ श्खोऽंद्रियाणांचडीवेष्टोकमज्ञानेतिसरषदा॥इ 
| त्यु्कारससीरसोजगामस्वालयशठः॥१८॥ Fe 
| भाःटीः - दसईत्यिकी दोवेशहे पांच ज्ञानेंटियखभावपांच कर्मे 
` दरियस्वभावयहसदा है सोई दोम शैनाभयाहें त्ञानसेतथाकरमसेः 
. समुऊाच्योःऐसा गक्षसिथोसे कहिके रवएजो शरहेतसो आपनेघ 
र्वूरूणया-॥१०॥ | 
शलोण्गतेदशाननेसीतान्निदेषीद्यास्वनेकशभाराः 

$ सयरनास नर सा यम्‌)।१९॥ 

` जाःदी-- रावशके गयेपीछे परनिंदापणर इषी इन्होच्यादिलेकेगि 
| नत्तीरहितजो राझसी हे सोसक्यपना अनेकपकाफी मर की क्षयरूपजो 
जास सोजञानकीकों हॅनेलगी। १९॥ | i गे: 
. भोग्यञ्जेयित्वाचतास्सवी स्वरिजरावाक्यमन्रवीत्‌ 

॥शनुयावेमाशायजिधाइहिश्चसास्मृवा।२०॥ | 
आरीः - कामक्रोधलोभकी नाशक्नेकीचचदिजो चिजराद्दै सोराम 
| जीकीप्यारीहे वहसब राशसीयोंको मनाकरिके चोलतीभई॥२० 
“ोष्मात्रासयत्वेटेहीरावशस्यकलसयम्‌॥ अयि 
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९१०७) ` चेदान्तरामायएःरूं-काः 
रेशैवमेदष्ो राज्यात्तिश्वविभोषएो।। २१॥। 6: 
भाःटी. - अरेदशिनीरा्सीया जनकपुत्रीको जासमत्तकरो- रा- | 
बएाकेकुलकानाश थोरेहीदिनमें मे देखतीहूं व्योर लंका कोराज | 
-बिभीषणाकों होवैगा येभीमे टेखती हू॥२१॥ "य 
मनीम्वुनिन्रत्वार टाग्टरम ॥२२)| 9 
'ब्रिजराकरिके स्सप्रकारकद्दीजो राक्तसी हे सो सब निद्रा. 
व्याकुल सोगइरतरिजराजानकीम्रतिसातिबडिदेकेः 
अपने घरकूगई र्कू ना र्‌ न ५. राससीयोकाबुराकमे [बराकमेछटमासोनिद्वाः सोनाहे।। २२॥ जं 


भाः जी संसारके जारः 
> | | 04 दै की. * ३ 
केगएपीछे SIN REOR/CN 
§ 
छे त्यादिसे रामजीको सबचरित्र 
> F कै 
क ss कै 
, रका क्य 


ही. ७ 
| |` शि 0120 ` [| | छ ` 4 र । हू ) 


त्पन्मचयत मद्दोत छुन :॥२९०॥ | ” 
टीः - जानकीकेउपररामजी की बडी प्यारी प्रीतिहे तिसमीति_' 
सें जोउसअभयापेम सोर्मा शकाहे उसमुररीका हनूमानने जानकी . 
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वेदान्तरामायणे-्क़ाः (४७) 
कूदेतेभए ।। २०। ui (07% 00५ 
शो रामांगुलीयसंगत्यसतंमेनेकपिंसती ति | 
` तिसास्ससम्बाटचक्रतुःपुचमातेरो॥२६। | 
भा-रीः - रामजीकी सुंदरीलेके जानकीने हनुमानझू व्पनापुच 
-मानती भरे दुष्टके कमेको देरवके कोधनही करना ऐसीबात पुत्र 
जो हदुमान माताजो जानकी येटोनो करतेभये॥२६॥ | 
हेर क्कट्रावणमिलापेच्छातयार्तीराजकन्यया॥ 
पनुक्ञातोबभशाशुफंळानिनिर्मयःकपिः॥ २७॥ | 
भाःरीः - हनुमानजीफे राषणासे मुलाकात कर्नेकी इच्छा सो ई- 
भूरव हैः तिसभ्रवसे बडा दुःरवी होफे हनुमान जनककी कन्या: 
' ओजनकी तिस्सेंज्याज्ञा मागिके वोर भयछोडिके फलरवातेभये 
` जहो्दुष्ठकर्मादितरऽऽफरतेषारार्र्नस्‌॥ताततुः 
 स्पाठ्यकपिवीरोभस्लित्वातर्फलानिचा।२८॥ 
माटी: - सुआचोरी जहरदेना ज्यागिळगाना इनको आदिलेके 
ओस्जो बुरे कमेहे सो सब चसभएहे तिनकी हनुमान मूरसै तो. 
-डिडाला- इनरक्षोंका फलक्याहै दूसरेङू दस्वदेना-ऐसेफखोको 
भीरवायाः त्रेता द्वापरमेएनषहोगये. कछियुगभे पुनिभये।२८ 
म्होर जगज्नेदुष्टनाशञ्वराससीभिर्निवेदितः।गज्ञे ` 
` न्वीरोमनश्वकेरावणेहतुमुययतः॥२३॥ | 
_ भोःटीः - बुरे कर्मकोनाशरूप हनुमानको गर्जना भया-तथाराक्ष- 
सीयोने रवण सर्व हालकहती भई गर्जना करतेकरते हनुमानजी? ˆ ` _ 
पनरूपरशवणाकों मारनेको विचार कर्तेभए॥ २९।। EE 
शरो विवेकरूपस्यरपूतमस्यतृष्णासत ४ भेम 
रसस्यमोहः। ग्जन्कपीशाधिपते्वदूतोवितरकः 
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(१७२ > वेदातरामायएा सं: -को* 
Cn vans ॥३०) 4 
भा-रीः -विषेक रूपरामजीके भजनदी तृष्णा केपुच इनुमानतथा | 
रामजीके प्रेमफे मोहरूस रूग्रीवफे दूत रसे हनुमान रावणको 
मरणबिच्ारतेभए॥३०॥ “५ 
इ्तिीवेटान्तरामायणेरूंद्रफो हे सम्वत वरतन्तुसे 
वादेशिवसहाय बुथविरचितेअशोकवारिकानाशे हि 
तीयोमोह्लोपान:॥ २।। [ 


श्यो वरतन्तुरुवाच राससीभिःसमास्ृत्यक़् | 
पे: कमचरावणाः॥ स्वपुत्म्षनामानरुलियाः २ 
हीत्यनोरयत॥९॥ ` 
भाःटीः - वरतन्तुधुनि बोलते भए रक्तसियोकरिके कथितजो हुः | 
नुमाने का किया कर्मी तिस्को रावणाने सनिके व्यापनापुजजोसब | 


जीचोसे लडाई रूप अक्षनाम तिसकों भेजताभयाःउससेंक हाकि | 


तूंजायके हनुमानको पकडिल्पायो॥१। ` 
ञे “पिाज्ञातोययोशीघ्रकलहोरामपास्योः॥ 
नृष्णात्मजचतन्योहं टदरशस्वस्थसूपिएम्‌॥ २॥ 


- भाररी- = पिताकी आत्ताको पाइके जलदी त्यक्षयकुमारगया- | 


जायके बहुत हुसियार होयके टिकेजो हततुपानतिसकोंदेषा-कै 


. पेहनुमानहे रामजीके टोनोचरशोकीजोत॒ष्णा तिसके बेराहि-तथा_ 


'शमजीकेपगदी जोमोह सोई इनुमानहे॥ २. 
श्हो*सद्दोहोराकसेन्ट्रस्यभासादटोवारिकास्थित:॥ 
तमारूदंकपिन्हक्षाहुन्तुसोभिप्रदुट्र्वे३॥ ही. 

भा टीः - पनरूपगवशने रूद्रकार्यमै द्रोहकिया-सोईब्रोररूप | 


\ 0 
| ॥ | ४) || | | ४ 1 1 
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ड येरान्तरामायणा-रन्का (१०३१ 
. अयशोकवगीचार् हबेली है. प्रय कुपारमेतिसहवेलीपरेठे 
` जोहनुमानतिस्को भारनेवास्ते दौड़ताभया॥३॥ | 
-फोऽसहतः कपिवीरेणापपाततधरणीतले॥विरूड 
जा दुर्वाक्येरावणाताज:॥४॥ 
भारी -रावएकोपुत्रहनुमान करिके सारायका सो भूमिमेपडि 
याः बोरीचुरिसे उस्जजो षोरावचन से भूमिउुप र क हा वी है तः 
हो पडिके मरिगया॥४॥ | 
किचित्कृिंस्वतनर्यरतंरत्वाचरावण:॥ दुर्वे 
'हितंमेयनादं घेरयामाससत्वर:) '५॥ १ 
भाःरीः - रावएने थोराकलहरूप अपना बेटा यक्ष तिस्कांमरा 
देखिकै जलदी पोरे काजकीप्रीति जैसा दूसरेका फरचदेखिके- | 
त ५॥ | 
शो सस्ते न कृतंवान्युइंस्वस्वकम्रशसनम्‌॥ 
श्र अचिरस्कारपाजेनवर्बपलरितकपिम्‌। । ६ 2 
ओज भाटी. - भेघनादने अपने ibs ve तथा हनुमान- 
ओ-  नैरामजीकी समाजकी तारीफकिया-ऐसी युद्द टोनोकर्षभए | 
ओ- तिसपीखेसाधुलोगोकोजोज्यनाद्रसोई पासभयाहै तिस पाश 
| करिके हनुमानकोबांधताभया॥६॥ | र 
म्छो०रामचन्द्रविरुदेच्ठासासभारावएास्यच॥ 
कपिबेडोययोताचतेनानी तोदुरात्मना॥७॥। 
भाःरीः - रामजीकेसगविरुहकरनेकी इच्छा सोई रावणकीस 
`  भाहैसोरबोरेकानभे प्रेमरूप मेघनाट उसी सभामें बंधे हए हनु 
| मानकू ठेगया॥७॥ ` ह मी: १: 
बसारावणोनेवएए ५ फस्त्वभिदागत:॥ कि 
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(१५७) वेदान्तरामायएी-स का» 


सर्थेकानननष्टेळतंतेमेकतोहत:1॥८॥ मी. 
भामरी - मनरावण हनुमानसै पूछने लगाचू कोनहे इहो क्यों 
“प्रायाः और अशोक चारिकाफो नाश क्यों किया: तथा हमारे पु 
अको क्योमारा।८5॥ २ 

श्हो* इतिपृष्टस्तटोवान्वनिभेयोहनुमान्कपिः॥ दू 

तोइंरामचन्ट्रस्यनिमेहिहनुमान्कृपिः॥ जानकोट: 

शीनायाबप्रातस्सुग्नीवभेरित,॥ ३।। a 
'आ-ही = मेविवेकरूपरामजीकोदूतहो हनुमान मेरानामहे | 
फरूकोउपटेशरूपजोसूझीच उन्ने आंनकी को देखने वास्ते मेरेको | 


ऊंकामे भेजाहे ॥९॥ 


छो इ्युक्तस्ताउयामासरावणोराशसेस्तटा॥ . 
कपिम्विषयजेस्सोस्यैर्गएनाबज्नितेम्मुहु॥॥१०)। 
माःटीः - हनुमानकी औौँक्य फनिके गनतीसे हीनजो विषय को: 
रूख तिसकरिके रावशराससोंसे इनमानकोंमराताभया ॥१० . 
श्छोटरामचन्द्रपदम्रीतितृष्णापुचस्यदाहनम्‌। वि 
चायेराससाथ्यक्ुस्तसुच्छेवरत्रवेष्टन म्‌॥ ९१) 


भारी - रमचंद्रके चरणकी तृष्णा तिसके पुत्र हनुमान मोहना | 


मऐसे हनुमानको भस्म करने वास्ते सोटा कर्मरूप सच राक्षस 
हनुमानकी पुच्छमे वस्घलपेरतेभये ॥९१॥ 


भा-रीः कसि रामजीकीसेवामेंजो फखतिस फखको हषे सोई हनु. | 
भानकी पुच्छ हैतिस पुच्छमें षोरेकर्मोमेजो रूरयसोई कपड़ा | 
भयाहे तिसकपडेकों हनुमानफी पु च्छमे लपेरिकै “ग्नी णाय | 
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_ भेदान्तरामायए-रेःको (१७७३ 
देतेभये॥ १२॥ | | । 
 शोब्स्वशक्तयभावः कार्येषुसोणिरित्येवकीत्येते॥ 
चिताप्रजागरन्तेलंर्चसशोकमुत्तसम्‌॥१३॥ _ 
भाडी -षोरेकाजोमेरा्तसोकी शक्तिनश होगई सो आनि भई 
| -तथाराक्षसोंको चिंता करिके नीदनही आती सोतेलहे आसय 
` कुपारकी शोकसोवडी पु रस्सीहे तिसर स्सीसे पूछिमे चस्त्रको 
__ बाथिके अग्नीलगायदेतेभये॥१३॥॥ | 
पदर भ ।हटसवेगोश्नमएाञ्चदुरसदमाहस | 


fo 


विराग राजय) १७॥ . | 
आरीः - राससांकी हउकी गरिसोई राशसोकरिकेहदुमानको 
| __ 'पकडनाभयाहे राष्पसबदेदःखसेजीतवेयोग्यहे ऐसादुशेंकोब 
| 


'छसोई लंकामें हनुमानको "मणा करना भयाहै-रामजीकौँ हु- 

| जीति लेवैगेऐसा राससको विचार सोई हास्य भयाहै ॥१९॥ | 

; पताक ॥ 

१ नाभूरिकपेहेपैविकेना ॥१५॥ ` 

___ आउदीः-राप्तसोंकी बेटेकमैआटि लेके चतु राई सोई हनुमान 

के हर्ष बदानेदाला ताउना भया हैः ॥१५॥ | 

_ _ स्होरणतेश्वान्येखववहूभिश्शरीरस्थेच्परात्ससेः। . 

: ११ २ (९ 3 २॥ १६ 
भा-रीः - इनसेंअग्रोरंभीजोशरीरमें बहुत सेराक्तत टिके हि सोस | 

बमनरावएा की “आज्ञा पायके रामजी के भेमके मो हरूप जोहनु- 

-पानतिसको भास देतेभए॥१६॥ | Me 
-छ० भ्यापितोहसित्येवताडितोऽपिप्रकृत्सनेः॥सं 
मोहोहनुमानापशानिरमप्रकोथत;॥१७॥ | 
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' स्वेनेवाले रासो करिके धुमाएगए तथामाराजाताभरतथा .. 


. यहजोराससोकीलघुतासो हनुमानको लघुरूप भयाहे ऐसा 


॥ 7 ह. hl बि?) 
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भाटी: -रामके प्रेमके मोहरूप जो ह॒ठुमानसो दूसरे जीवोॉकोइ _ 


हंसेजाते भए तोभी विवेकरूपरामजीकेकधते' शांतिकों घातिभ | 
एर विचार किहेकि लंका्मेजोमेकृछ ज्यादाउयान करोंगातोरा_ 
मजी मेरी दुगेति करेगे ॥१७॥ 8." 
शो: नकिचिद्वाक्षसान्सवान्धन्वतेकपि सत्तमः॥ 
ठघुनारुतरूपेणापाशान्निगत्यतर्सरे॥१ऋ# | 
भाररीः - हनुमाननेराला सोको कछुभी बलवान नहीगननेथे | 


लघुरूप धरिके हनुमान उसी वरत रासो केपाससे निकल 
भो» दुष्टकायेस्थितिपरीत्ाहर्जाहुनुमान्कपिः। | 
दाह लंकान्नगरीराससानांप्रपश्यताम्‌॥१९॥ 
भाटी - बुरेकाजो मे इरसें मीतिसे टिकना ऐसी ऊंकाहि तिसः 
उंकाको राक्षसोके देखते २ हनुमान भस्पकरिदेते'भए॥११।॥। 
पू्षेबुडिपरित्यागस्सेवदाहाविकथ्यते॥नि 
रेपाभूरितषणाद्या दुशकमेरतिस्सदा॥परवित्तः 
कठआादिस्पृहाचसततंत्हरि स्पृहाचसततव्हादि॥ २०१) जि 
आररीः - हनुमानकी नासते राक्षसोंकी पेस्तरचालीचुद्धिको- 
थोराथोर त्यागना सोई लंकाकी जलानाभयाहे तथापरजीवकी | 
“निंदा दूषी बहुत तृष्णा बुरेकाजोमें प्रीतिसदा करना दूसरेको धन | 
सी व्यादि हरणाकरनेकी सदाइ्स्छाकरना २० | 
नलो ऽएपम्ायास्तसंरयाताराक्षस्यो्वनत्रयेधञ्र | 
थटदिभयाच्येवनोक्तास्सचोमयाधुना॥२१॥॥ . | 
भा-रीः - इनको आदिलेके गनती नहीजो कुकर्ममेंमीति सोरा. | 


& 
= शी के” 
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| क्षसीनीनझोकमे भई हैःसबरास्तसीयोकायर्णनकरेतो-भंथह | 


त बड़ा होजायैगा: इसभयसे नही सैनेचर्णन क्रियाः ॥२१॥ 
गो भयन्तासाविलापश्नमट्‌ हानिञ्चरक्षसा ॥पुः 
स्छशीतळताझाचरंकादु इरवमनेकथा॥'रूपभक्ते 
श्गुजानक्यास्सेवास्वासन रूषुनः॥ २२॥ 


आरीः - ठंकाकोजरती देखिकै राक्षसी सब बड़तइरिगई सोई 


_ राइ्ससीयोको विलाप हवा तथा राससोंके मद्को नाश भया सोई 
` इतुभानने पूंछि बुझायके उंदीकरते भएः व््रोरजोजीव उकामें वः 
सेथे सबको बहुत दुःख भयासोई हनुमाननेफिरि जानकी को वि 
व्यास देतेमए॥२५॥  , 
श्होन्युजपीतिमाहावीरेताग्रणिंजानकीटरी ॥ ता 
` ग्एुहीलानमस्कृत्य वू्णोचछितुमुखत।॥२५॥ 
भरी: - जानकीने हनुमानमे पुचसरीकेम्रीतिकरतीभई सोरे 
चूडामणि हैः तिस मणिको हनुमानको दियाःज्ञानकीने-उसम- 
_णिको हनुमान लेके रामकेपास चलते भए॥ २३॥ 
श्हो> कायेसि डिंस्वतोचीश्य हर्षन्वक्रेकपिस्तटा॥ 
तदेवलंधनंसिन्थो पुनराभून्मुनीत्र।।२९॥ 


आरीः - हनुमानने चापनेपरक्रमके देखिकै खुशीभएसोरे- 
_ फिरिसंघुट्रकेउत्तरपार व्यानाभया ॥२९॥ 


“छो५गुरु देवषियोगस्यशान्तयुपापांगदस्यच। (आरा 

`` स्वासनकपिश्रकेस्वर्चारनप्रवरोने॥२५॥ | 
भाटी: - शरुके वियोग शान्तिकीउपायजो मंगर तिस्को हनुपान 
जो लंकामे कमे किया उस कमे रूपतिद्वास देतेभये॥२५॥। 


'हो*्कपेर्थर्पटेशस्यविकडाचरणंगुरो॥तत्च्या ` 
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७१५८) वेदान्तरामायणास"काः 


तकाननतस्यकदापिविच्युतम्फलम्‌॥ २७॥ E 
माऱरीः - उरुकोऽपदेशरूप रूप्रीय निस्को निव्ययुरुके पूजनमे . 
शड आचार सोई रप्रीवको मधुनाम वगेचाहे देरयोगसे सो | 
ई आचारकभी क्षण भरेको नष होजाताहे सोइ फलड़े २६. 

भडोऽतस्येवभक्षएञ्चकृ$ कपयोगदर्भेरिता: गु 

रावाचास्मननध्यानचिन्तनकीर्तना॥२०) . 
भारीः - क्षए भरेको ग्राचारनरडोजाताहै सोई फलको अंगद 
-की--भ्राज्ञापायके कपियोनेरयातेभए गुरुकेचरणमे प्राचार मान- 
नाः ध्यानचिंतन कीतेने करना॥२७॥। 


CO er एतेवनेशाःकपिना कतारमा! "णत 
॥९८॥) 


भाररी- - ध्यान आदि इन्होको रप्रीयने वनकोमाठिककियाही | 
एसबगुरुके आचार केस्पानेमें बडेचतुरहे इन्कोजो कभी आंड | 
स्पहोजातीहै सोवनके रशाफरनेमे छोटे मासिकटेउनकोफ- | 
पिलोगोनें मारतेभए-॥२॥ 
श्ठोव्निपीडितास्तेवनपा $कपीशवेरेवि झुव्यमा | 
wrist Med पथि॥रत्रीवमूचु ६$कंरुएापरा | 
० IE _ 
भरी: - हेसनिजी कपियोंसेपीडितजोपेस्तरवर्णनड्रए बगीचा . | 
-केरक्षाकरने वाले सो सब -प्रपनादुःरच तथा बगीचाको नाशक 
-गीबसे कहते भएः २९॥ a 
इतिश्री वेदान्तरामायणेरू द्रकाडे संवर्तवरतन्तुसं: 
वादेशिवसहायबुघचिरवितेकपिमधुबनफलभः 
शणऐदुनीयोमोसोपानः॥ ३ २ ६ 
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५७४९ 


बेदान्तरामायण-के-को* (१५९७ 
श्छी: वरतन्तुरुवाच तेन्यूनवनपास्सवेप्रेरि.. 
तेड कपिभिरतटा॥यंगटेनभूशज्वेवताडितावि ` 
पदुद्रुबु:॥ तेषाविस्थरणन्नस्मरणात्तिस्व- | 

. ताइना॥२॥। 02. 
भाडी- - अरततु पुनिबोटे श्रंगटकी -आज्ञाको पायक कपियोनेव 
नभैजो डोरे २“माखिक तिनको मारते भए-मएना क्याहे एसर्चध्यानः 
अआदिसंटरकर्माकों णरूदेवमे भूलिजातेरहे सो भूछनानरहोग- 
'याः व्य ध्यानच्पाडिको स्परए नित्यकरेगे एड मारना हुआ: रसप्रका 
रसे ताइना को भाप्तिजो वनके रबानेबाठे सोभागतेभए ॥७। | 

“छो ० कम्पनम्पूचनम्मोर्त पाओःकपिसत्तम ॥ _ 
सर्वेकपिछतश्वुत्वाकपीशोहर्पमाययी॥२९॥ | 
भा-री-वनकेससवा ठोकेत्रट्समे ध्यान व्यारिदी आरुस्य कापनेळगी- 
सोईतिनको भागनाहूआ इसपर कारले भागिके सप्रीयसै सब हा 
छक हतेभएकि हमारीसबकी अब पूर्वे देहको ऊक्तण-नश्होगया-. 
"सोई कहना भयाहेः वानरोके कर्मको सनिकै फणीचको घडा इषे 
झात्तिठुत्मा 12 | reper 
छो उस्वात्मानमचलेमेनेकपिस्तडषसुच्यते स्वप 
क्षव र्नंज्ञानतसश्रासयस्यच॥३। . | 


भारदीः - सूभीवने अपनेरूपकों अचल मानत्तेभएकिजोटुषकमे ` | 


सुरु देवकी आत्ञासे मेरे को दूर कर्तथे सो भीरे२ नाशभएचलेजातहे 
यहरूग्रीयको हुर्षहे तथाशमजीने आपनापक्षजो ज्ञान*विराग*स 


स्संग-यमनियमः इन्हो आदिलेके रेदर कमोकी रडि मौनतेभए 


सोइ सखीवसेँ रामजीको फन भयाहे ।३। _ hint 20605 
श्डोऽएतस्मिनतरेचेचरूपयस्तेसमागता:॥स्वर्चभा 
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८१६६३ वेटान्तरामायशरंब्को5 
बंपरित्गज्ज्यपतिताराघवात्िके। ४॥ 


भा-रीः एसी आनंट सममे पेस्तर कहेहए जो वानर सो सब आपने 


अपने सवभावको छोडिके रामजीके सामने पड़िजातेभएः॥ ७॥। 
छे पृष्टारामेनतेसर्वेकुशलम्वग्रिरेतटा॥ कूपया 
त्ररराजेद्रवयनिर्मलिन<्रूताः॥॥ ही 

शा रीः - विवेक रूपरामजीनें वानरोसे कुशल पूळे-तो चानर बोळे 

कि, हेरामजी निसटिन हमारे सबके ऊपर आपकी रूपाभई उसीटिन 

गुरुमे बुराकमे टेखना इससे व्यादि ्रनेकम ऐसे चानर रित्त*हम'स 

हेसो आपने मठरूसस्वभावते छूटिंगए॥०॥ 
शोन्पोकवहनुप्तात्सचेलंकारत्तातमाटितः॥ स्वस्मि 
श्तनयप्रीतिंचजानक्यामशिमाटदी।। ६।। 
मृएरी- - ठंका कोसमाचार सब हनुमान रामजी से क हते भए: ग्याप 
'बेकु आनकी उडिका पानिकेपुचबादी प्रीतिकियासोई पुत्रकी म्रीतिमणि | 
भईहै सो मणि हुनुमानको देती भई सोईमणि हनुमाननेरामजी | 

को दिया- गमजीने मणिपायके खुशी भए- ॥ ६) “न 
*शे*्जानकीबाठकोयम्येत्रेमरूप£ पुन ३ पुनः॥उ- 
वाचरामस्तम्ग्री्याततदाट्रमुच्यते॥ ७॥ 

भा-दी- = रामजीचारवार सबसे कहते भएकि जानकीको 'जहामेजो 

प्रेमसो पुञरूप हनुमानहै-ऐसी रामकी वाक्य सो इनुमानको आद 

रभया हैः ॥७॥ 
शोब्गुरोदुभोवनायक्ताक पृष्टेश्यसभावना।। रू 
तावसैकसेनायायोजनागएनायशुभा।<॥ | 

भाटी - जीवोको गुरुदेवमें दुर्भाव व्डूरिगया' रदरभावकरने- . 

छगेकि हमारेसुरु सासात्‌ ईश्वरहे ऐसीजीवोकी वृद्धि सोई सेनाकीग 
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चेदान्वरामायरास कांस ८१६०) 
नती तथा छकाको चछनाभयाट्टै।॥०॥ 
होर दुछकमेस्थितिपीतिलकासौरव्यस्यकाचन॥ 


` तेडषेदारि धेन्ञोशयिंतासातत्रसस्थितिः।। २॥ 
भा-री- - स्योरेकाओमे हठ करिके रिरूना- ऐसीजो ऊंकानिस 


कासरवसो सूवर्ण तिस्कोहषे साससु द ऐसेसमुद्रके नाश करनेकी 
चिन्ता सोई सट कता 0008) होताभयाः 
श्ठो* कुकरभनासरूपेए श्‌ टुशाननः॥ भाः 
पोषरेनेवतेन : सिताय ॥९७ 
2 | | बुरेकाजमे उरमासो विभी षएा है सो मनरूपरावए को 
_  निभीषणने ज्ञानहियाःकिभार्‌ रं ह्रकर्मकरो- ब॒राकर्म छोड़ि देवो 
` ऐसीवन'सनिके ठकातेविभीषणकी एवणने निकातिदिया-बु 
कर्म कर्ने मे रहतस भयसे हीनभये सोई चिभीषएको ऊकासे नि 
कारना हुञ्पा ॥१०॥ . 

“लो* सत्याजवनिरानन्दाहिसनास्तस्यमंत्रिन:॥स 
आयान्म॑त्रिभिश्वेतेश्शरणंराघवस्यवे॥ ११) | 
भाररीः - सत्यवचन-कोमलस्वभाव- अभिमानहीन वित्त- जी वमात 
| .. कींदयायहचारि विभीषणके मंत्री हैः इनवारोकों संगलेके रामजी 

 कीशरराञ्प्राथा॥११॥ 

। श्लो नाम्नश्वात्थेमविज्ञात्तकपिभिस्तस्यकहिचित्‌॥ 
| भासन्दास्यत्ययन्तस्मामोऽ त्चक़्र्निवारणाम।४२ | 
भाडी. - कपियोने भास रूपविभीषण के नामकोऽआर्धकभी नहीजा 
"एते थे पहजानतेथेकि भासरूप गक्षस सवको आस देवा हे” विचा 
रकि हेकि) यहश्यावैगाती हमसबको आस देवेगा- 'इसचास्ते राम 
जीकेसामने चिभीषएाफो नही ज्याने दिए॥ १२॥ 
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“होऽ आज्ञारामचन्रेएाबोधिवाश्वापिचानरा॥। क 
चयश्रानयामारस्तश्वराक्षससत्तमम्‌॥ १३॥ 
आरीः - रामजीबानरोसे बोलेकि पह चिभीषणासबको आासनहीं 
रेता: एतो रवद्‌ चुरेकाजसे इरताहे इस्कोस्याचो-ऐसारामजीसैः | 
__ ज्ञानपायके विभीषएकेो रामजीके पास 'लेत्र्याए ॥ १३॥ | 
___ शो ईस्वरमाध्युपायस्यमूलम्प्राप्पजहषसः।स ` 
वपातोरामस्यपादाधेतस्यचर्णितः॥१९५ . ` 
भाररीः - ब्रह्मम्ेब्राप्तिह़ोनेकी उपाय को झूल रूपविचेक रूपरामजी 
निनकोयायफे विभीषए खुशी भया सो ईरामजीके बरणएके साम्नेचि 
भीषणको पढ़िजानाहुआ॥१०॥ 
- आोन्ठकायाश्शिश्णाथोयळंकाराज्यददीहरि:1 
भविष्यतित्रसालंकासाधूनाम्पाएवल्ञभा॥१७॥ . 
4 . आ-टी- लकाको भगवानकीसेवन आदि फंद्रकर्म शिरयाने यास्तेः 
| लंकाकोराज गमजीने विभीषए की टि यारि लकाको राजा विभी 
| बश होवेगा-तोय ह लका साधु लोगों को प्राएसे प्यारी होवैगा-ऐ 
। _ साविचारिक॥०९५॥ . ` 
__ शछोभ्लकासरपहिरएयस्य इर्षचारिधिताररो॥ ई 
श्वरपार्थनारूपम्विचारंकतवान्म्र भुः: १६॥  ; ` 
% भारी- - लंकाकोरर सोई कवणे हे तिसकरिके लंकाजडीहेः 
| उसरवर्णमैँ हर्ष मानना सो समुद्रहे जैसासमद्रको पारन ही तसा 
_ हीहर्षकोणलही रेसेसमुद्रकेपारआनेचासे इम्परकी"विनतीरूप- 
विचार णमजीकर्तैभए॥१७। : 
*छो०एत्तस्मिन्पेरितोशी घमागततोककसारणो ॥ राम 
सेनोराबणेनकृतप्नगुरु द्रोहिएी।।१६॥ 
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` ळवेगन्तरामायशःसक का (१८३१ 
भाः टी- - ऐसाविचाररामजी करिरहेहे उसी वरवत्तरावणकीः 
| आकज्ञापायके जलदी फक सारणये शेराक्षस रामजीकी फोजभें 
. : "पाये कक तोरतभरूपहे जोउपकार करेउसको नारीमानैः 

ब्यरोर सारण गुरुसे द्रोह करता है तिसकारूप है। । १७) 
*छो*दूतोदशाननस्येनी रूतभगुरुद्गो हिएी॥ कप 
यस्वाडयाच्चकुज्ञो ताकपिनृपाज्ञया॥१८। ` 

भा-टी- - यैदोनोरूतप्नतथायरुद्रोह रूप रवणके दूतहे ऐसाविः 

चारिके सूअीबकी “प्रज्ञा पायके वानर मारने रूगे ॥ १८॥ 
सका रा 11900 नता 

॥१९॥। 

भाऱटी- - रझूतप्नतथायरुद्रोहरुप रूफ सारणकोस्वभायकिउपका 

_ सकोनहीं मानना तथाएरुको ट्रोहकरला-ऐसीजो दूतोकी च्प्पना * 

_क्मेमेप्रीतिरहोसो प्रीतिरामजीके दर्शनसे नष्ठ होगई-सोई शक 

_ > सारणाकी ताइनाहुई॥१९॥ | 
होः मोचितोरामचं द्रेणागतोरावएसभिधिम्‌॥ - 
रव्यापयांचऋलुस्सर्वरावणाययथाक्तमम्‌॥२०। 

भा-री- - श्णनीने दूतोंको कपियोकी त्रासते छुडायादिया-तब दूनो 
दुष्ट निर्मळ होके रावणसे रामजीकी हार जोदेषिगएसो संब 
कहने भसे॥२०॥ ` 
शोर पूवेप्रकतिनिर्मुक्तोतदेवगोचितोतदा॥तिर 
स्कृतोराबऐोन कुसंगस्यागकारणात्‌॥२॥ ` 
भए्टीः - पहिलेके दृ्स्वभावसे दुनो छूटिगए सोरे कपियो की भा 
_ससेंरमजीको झुडानाहुआ- तथाषोरीसगतिसेखूरिगए सोइराव 
'णसे ब्य ना दरवायके ॥२१॥ 
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८१६३ > बेटान्तरामायएारे- काऽ | 
*छो* शरणरामचन्द्स्यसमायातौपुनद्रुतमारा . 
हला साता मर क्तिकाएणम।! २३॥ ` a 

भारी - छकसारणा जऊदीरामजीकी शरण ग्याते भए मुक्तिको - 

चीन ऐसाजो रामजी को संग विसमेउसन इच्या रूरव उसरू सको 

प्राप्ति होतेभए ॥ २२॥ | 
इतिश्रीवेदन्तरामायऐसंदरकाडे संवतेवरतन्तुसवा 
देशिवसहायबुधविरचितेककसारएमेकझ्षेचतुर्थी 
मोसोयानः॥७॥  टदूतिसुंदरकाडसमासेः. 


अथयुदहूकांड प्रारंभ: ` 
शोक: परतन्तुरुचाच सर्वेषाम्मतमाग्ग्त्यः 


शमस्सलयब्रतस्सधीः॥ रंकाररवहिरएयस्य | 
` -दुर्षपालनहेततवे॥२॥ se 
मा-टी- - वरतन्तुपुनियोलतेभए सबेचनिरेतथारिक्षो कमतः _ 
कोजेके बड़ेबु्िमानशमजी हेसो छकापुरीको रूरवरूप वर्ण 
'विसके दूष सोई समुद्र तिस्केरसाकरनेवास्ते ।। १॥ x 
१्छो+ परेमोत्कंडाइशमादीनान्तेकुशाविजयंरिपोः। .. 
तद्ूपमासनङलाचतंरामःसमादथे॥२। _ . ७. ७४ 
भा-री - शमन्यम-दमःदया इन्हो व्परादिले कै औरजो रेघरकेप्यारे 
कर्म है तिन्ह कामोर्मे पेमसे गढूद होना वचनन कहि आये ऐसेस्व 
भावक्कुशाहै तथा रावणकोंजीतिके आपनी विजय सोई वसनः 
है ऐेसा कुशके आसन पर चेडि के जीवपात्रके मोझ्न करनेको चिकी 
ररूपनत गमनी धारण करते भए ॥२ | Casas ds sr 
शोर चयः कालादिना$पोक्तास्सवोना कृष्यमडले॥ . 
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वेदान्तरामायणा-सुञ्काोंन ९१६७३ 
| ससडू स्यनयिष्यामिसचीनजीचान्चराचरे॥३॥ | 
ओ- भाशीऽ - भूत भविष्यवतेघान एतीनकाळ तीनदिन भएहेःराम 
_ जीनैविचरेकिमनरूपरावणाको नाशकरिके तिसपीळे सचजी 
चोके ज्ञान की रस्सीसे पकडिके सस्संगमे लेआवेगे-मोसहो 
नेयास्ते ऐसा उत्तम ब्रतरामजी धारण करतेभये॥३। ॥ 

म्छो« मूमालस्यमुक्तेचफलन्तत्कखवधनम्‌॥- 
सल्कर्मनाशकोज्ञालानस्पजेशैरघूत्तम:॥ ४. 
भा-ठी-- शेम्रकारको -आरस्यहे एकतो बुरे काममें दूसरा करर 
कर्म मे से ब्रह्ममेप्रीति तिस्में ज्पाळस्य करना सोरे वनको मूल है ति- 
-स्को रामजी त्यागिटेवेभए:उसी व्य़ालस्यमे हष मानना सौ फल हे | 
उसफलकोंभी त्यागिके रामजी निराहारघत करते भए) ४) 
| कयत खक रएयस्य हुषवारिधिमुत्तमम्‌॥ 

र मयाचतरघूत्तम:॥ ॥ | 
भाःटी*- लकाको रूख सोई कवणे उस्मेहषे सोरेसमुरर तिस | 
समुद्रकी हानि रूप बड़ी रस्ता रामजी समुदूसे मागतेथएकि- 
तू हानिमानिके सपिजावो-ती छंकामे हमाराराज ठोजाचे ॥७।। | 
'छो« आष्टा हृषेहानितेरवणस्यवथोयतः॥ तडा 


si आत. 


-निशमनोपायंकोधञ्चक्ेचराघवः॥ ६॥ 
आा-री- - समुदकी हानिहोती रामजीनही टेरवेःतोरावएारेमा 
रनेवास्ते उपायकरि रहे ऐसे रामजी "तिस हर्षके शाति हीने वास्तेः 


उपाय रूप कध कर्ते भएः ॥ ६१ | 
_ *हो*लंकाशभापुरीकर्तुविचारेप्रकरोतिसः॥ अनेः 
5 कयलेरामश्यवतत्सागरविशोषणम्‌।॥७॥ 
भा-टी- - रामजीने लंका पुरी को फदरबनाने चासने रोज विद्या कते 4 
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(१६६ २ वेटात्तरामायरा यु-को«» 
हेसोई सघुद्रको शीषएहे॥ ७॥ | ३ 
छो० धेयेशविचकषाशुतेजरूप शरम्परभुः॥विक 
चंतंशरन्टघ्वारामंसस्यपंरक्रमम। ०) २ ० 
आग्टी - = धीरज करिकेतेजरूपजो शरहेतिस्को रामजीने हर्षरूपः 
समुद्रके शोषण कर्नेवास्ते षेचतेभए॥ <।। 
श्होन्परपीडाट्य:सर्वेव्यथिताजठजन्तवः॥ अपश्य 
_ न्तस्सशरणादुः खिताश्यमुटुर्मुहु॥।९॥ 
भारी - परको दुःखटेनेवालेजोबोरैकमे हे सोई सच जर्जीव हे. | 
सोसब अ्यापनी रक्षा करनेवास्ते जीवको नही टेखेती वारंवार दुःखी. 
होतेमए॥९॥ ` । 
शह * नरामोमानवोयम्वेविवेकोमोशदायक गाइ 
तिज्ञानसमुदस्यडिजरूपतदेवच॥ १०। ` 
| भाटी = समुद्रको ऐसात्तान हुज्पाकि, रामजी मानुष्यनहीहेए | 
| तोमो क्ष रेनेचाले विवेकहे ऐसा ज्ञान सोई ब्राहाणकोरूप हे॥१० | 
शछो* त्रासाधारएान्त्स्यपात्रीत्ीतिरुत्तमा ॥ | 
मयासंतोधितेरामे पूरमवसुरवस्थिति ॥११॥ 
by = रामजीकी जस सोई ब्राह्मणको रूपकोथारएणभया 
हे तिस्को धरिके उसी ब्राह्मणके रूप धारणमेंग्रीतिंसोई याली 
| भरईहै- सम॒टने विबारकियाकि)ओ भे रामजी की पसन करिं लेड 
 गातबपेस्तरसरीकेमेरीस्थिति॥१॥ ` ' 
'छो०वर्तिष्पलिचसोस्याद्ा भविष्यतिचमेतदा॥ 
'एतेवान्येचत्तस्यासन्‌विचारारत्मसेचयाः॥ १२॥ 
.. ऋष्टीः - वनीरहेगा“तथा बडेबडेफरवभी मेरे को हेविगारस्सरीके 
i ओरजो आनेक प्रकार को ससुङ्गको बिचार सोई अनेक प्रकारकी बड़ 
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वेदन्तगमायणः-यु-को>  ११६७> 
तसे रत्म भई हे॥ १२।। FN 
शघोभ्सागरस्तान्समाठायसंमापराघवात्तिकम।। 
_ स्वस्यापिराघवेप्रेमवर्ड्नंस्तवनकतं॥१३॥ ` ` 
भारी - पूर्वोक्त ब्रान्नणको रूप धरिके तथापूर्वोक्तिथालीमै पूर्या 
| क्तरल धरिके सघुर रामजीरू पास त्य्ाताभया-ससुद्रको भीम्रेमरा 
मजीमें बहुत होगयासोई समुद्रने रामजीकी स्तुनिकतोभया १३ 
उ्ोप्सपुट्रैवरामस्यक्ततायाविस्मृतिऽपुरा॥'दिः 
`` -पुत्तशाचसाज्ञेयापूवेमानोरिपुस्सृतः।१७४॥ २ 
_ आटी - सघ॒द्रनेपेस्ूर रामजीको भूलिगयाथासोरं उ्तरदिशाहे रा 
__ -मनीसें पेस्तरसमुद्रने अभिमान कियाथा-सोसमुद्रकोचेरीहैःजि 
नवा 505... ॥१४॥ अय | | 
७ सि ःक्षामितःसिधुनामुङुः॥ 
वेनसपार्थितोराभोजघानतद्विपुन्तदा॥राक्षेसाः 
नाविनाशायशूभारहुरणायच॥१०॥ 
भाःटीः - समु दने रामजीकी पूजनस्ततिकिया-तथा आपना आप 
राथ रामजीसे क्षमा करायाः येरीको माएनेवास्ते प्राथना झियाःतबराः 
मजीने पेस्तर वर्णनहुआजो सघुद्रकोचेरी तिसको भारते भए राह्षः 
सोंकानाशकर्नेवास्ते तथा पृथ्वीका भारहरनेचास्ते। ९० 
. नछोऽ्पर्णाचकेस्वयरामस्सस्सेतुस्सागरेभवत्‌॥ कः 
मारूपञ्वपाषारांरामस्यसेतुबधने ॥ अन्येसत्सं 
गवीयोद्यास्साहियास्तमबंधने॥१६॥ १८४० 
भएरीः - रमजी ग्रतिज्ञाफ्तेहए सोई समुद्मे पुर भयाहे-राभजी 
केचित्तमे समाबहुतहे सो शमापुल बाघनेवास्तै पत्यरभयाहे-त 
थापुलबाधनेमें व्यौरजो चनिकप्रकारकी सामग्री चाहिए सो सस 


| 
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९१६६) वेदातरामायएा युःका* 

जकोच्यनेक मकारकोफंटरकर्महे सोसबसामत्री भण्हे॥१६॥॥ 
म्हो* बधनरामचंत्रस्यरृटंतवंस्वपणेऽ भवत्‌ ईश 

. शःसागरेसेतुर्बशराभेनवेतटा ॥ १७॥ 

भाःरीः = शघजी अ्यपनी प्रतिज्ञासे चलायमान कभी नही होते सो 

ईपुको बंधना भयादेः तब ऐसापृल समुद्रमे रामजी बोधतेभए” 
भो लि ज्ञालाप्घूतमः॥ महा 

रभ्रषेत्त्कूरेक्ररतरे शषच॥१८॥। 

भाःटीः - अहाबरी रावणतिस्केसुद्धमे करसे ऋरयुहमें बड़ा दुःस्य 

-होवैगाऐसाराम जीने जानिके ॥१८॥ 
श्नो-चक्रेसंस्यापनतस्यस्वकमेशिवरूपिणः। अंच 
लत्ंचकि्चासम्पू्जनंतत्रनिश्चितम्‌॥१९॥ . . : 

भाग्दीः = तब अपने स्वभावको अचल विश्वासरूप शिवकी स्थापः 

नाकतेभए-कियातोरावणके भारेगे याहम मरेगे पए युझू छोडे: 

गेनही ऐसोस्वभाव पुट कर्वे भए अपने स्वभावमे रामजी की निश्चय 

जैकिमैनेखभावको जैसा राखीगा वैसा रहेगा: ऐसानिश्यय सोईशि 

वकीपूननभरेहे ॥१९॥ | 
भोक एवक्ृत्वायिधितत्रवियेकोराघयस्तदा संस्मु 
दचमनोरूपरावणंप्रबलंप्रभुः॥२०। 7 

भाग्टीः - विवेकरूप रामजीने मनरूपरावशको बडाबलीजानि 

के ऐस्ताउपाय कर्तेभए॥२०॥ 
श्होस्वभावत्तत्पजुससर्वेपूयोक्तगुरुसत्तमे॥ षूः 


भान्टी- वथा वानररिसभी रामजीकी संगति पायके पेस्तरजोग 
रुमे दुडस्वभावधाउस्को त्यागि देतेभए॥२१॥ 
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वेदान्तरामाथशः्युःक्ः (१६१) 
गुरोसट्ायर्नचक्र्कक्षाव्वकपयोनिशम्‌॥ तत्सैन्यो 
त्तारणब्रहनन्वशूवराधवृस्थच॥२७॥ ` | | 

आरीः - वानरंतथा रिक्त गुरुमे कूट्रकम देरवनेलगे-शंतिटिन 
सोई रामजीकी सेनाको समुङ्गके रस्तिणपारजानाभयाठे॥ २२ 
म्हो३ द्षटकार्येदशास्यस्प' सताप्रेमाचकम्मुने॥ 
| सऽसवेलोगिरिः प्रोक्तो यु्चितादेशानने ॥२३॥ 
भाटी? - हेमुनिषोटे कर्ममेरावशकोप्रेमकभीन्वलायमान नही हो 
तासोई संवेंलनाम पर्ववहे तयारावणके भी रामजी केसंगयुद्ध । 
करनेमेंचितारहतीहे ॥२३॥। | 
*ठो*सास्थितीरामसेन्यानामभवत्तजपर्वते॥महाने | | 
| 


उ्युतोरामोबभूव मुनिसत्तम ॥ २९॥ 
भाःरी: - सोइसवेल पर्वतपररामजीकी सेनाको टिकनाभयाहे 
हेमुनिजी समुद्रके पारजायफे सेनाको रूवेर्परवासदेखिकेराम | 
जीको बहुत आनंद होताभयां-।२९॥ ` कणात त्यतोतिपंय | 
श्होऽदु पसिधूय _ | 
वी सकपिसेन्ययुतोविवेकः॥ पतेन ` 
७0 ॥*५ 
भाःदीः - पेस्तरवरोन हः म जायकै विभीषः | 
-णकेमृतसे विवेक रूप रामजी रूवेऊ } भूमिकेभाजा 
शकनेमे ब डेवतुर खुशीहोते भर॥*५) 
इतिश्रीवेदान्तरामायणे युका डेशियसहायबृधवि | 
रचितेससेन्यरामस्यकवेलाट्रिस्थि थमे 


| 
मोह्योपान:॥ ९॥ ४७७७४७७ RE | 
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(१७०२ वेदान्तरामायण-युड्डकां ७ 


ns कोन तृष्णारतिमेतिर्शतिर्दुः 
येषुसवेदा॥ वर्ततेसुनिशादूळगनसारावः 
शास्यवे॥ ९॥ 
भारीः = यरततुमुनिबोले हेमुनिधो पे भरः घोरे कर्मोमे सदाठ- 
च्णाप्रीतिदुहिविशूतिएसबरणवणकीचनीरहुती है ॥ १॥। 
शरोऽताश्वत्स्रोदिशऽपोक्तालंकायादुष्टकम्मणि॥ 
OR ।२।। 
भाःटी: = पेस्तर वणेन भईजो लंका तिस्केए चारिचारिउटि शा भर है 
श्लो सत्संगनिठनभित्यंतहिनाशायचिन्तनम्‌॥ 
कचित्कचित्छतंचापिसताहासाटिताइनम्‌॥२॥। 
भाटी: - सत्संगकीनिं दारोजकनो सत्सगफोनाशाकर्ने वास्ते चि 
ताकरना--किसीशजगह सत्सगको नाशभी करिटेना-साधु ठोगों- 
कों देखिके हसना व्याटि ताइन कला 11२) | 
श्होऽएते हाराश्वचत्वारोलंकायामुनिनाय॒क॥तेषुता 
रूचजीवानामकरोन्मतिवारणस॥४॥ | 
भाःरी- - एचारि लकाके चारि दरवाजाहे इनदस्याजामे तथा. 
चारि दिशामें रामजीने दुष्टजीवीकी बुडि कोनाशरकर्कि 
'फंटरबुडिकरदियाहे ॥४॥ “va sea 
“रो तदेवशेधनेविप्रलंकायाश्वचह्ुदिशः।॥ चनु 


४०८ ०५५४ ५/५०/८८%५%५.९%« 
° ® र 


स्तेरमजीनिकिथे साई लंकाको दार टरयाजातथाचारि रिशाराम 


जी घेरिलेतेभए॥ ०५ | | 
'छो०्ससेगनाशनचेवराध्यसेश्वकवित्‌कचित्‌॥ 
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ळत, बेदान्तरामायए-युतका- (१७१० 
. तन्तदेवलठकायाश्योत्तरहारमुच्यते॥ ६ ` 
भाःरी- - रास्षसोने किसी किसी जगहपर सं संगको नाशकरिदिः 
यासोई ठंकाकाप्तरदरवज्ञाहे ॥ ७॥ | 
“सोर विनषटस्यपुनडकलुवर्डनोपायचिन्तनसासि 
बस्थितिस्समाञ्ञेया रामचं द्रस्य्चोत्तरे॥७॥ 
भा-रीः - नरभपाजो सत्संग तिसकी फिरिकडिहोनेकीउपाय- 
'कोचिंतवन रामजी नित्य कर्ते हे सोई छंकाकेज्तर दरवज्जेपर रा 
“a नम re ७1 ७०७. पि 
प सणरमेल्ड्मणेचकपिष्यपि॥भः 
-त्याशोसितेषुच॥<॥ ` 
भाःरीः - रामजीमे छछमशमे तया बानरोमेभी तथारामकी संग 
तिको पायके शुद्धभणजोरिक्ष तिन्होमेभीरकंस्रज्ञान शिखानेकी 
बुद्धि बढ़तहे॥८॥ | 
*्छोन चक्तस्तेशित्पणंस्वस्थकभणोराक्षसेषुच॥दु 
` सकृमोनिसवोनिविधिनानिसितानिच।।&॥ 
भा-टीः - रामखश्मणवानर एसब अपने अपनेसदरकमेको शस 
सोकोशिस्वाते भएः जैसी जिसकी वडिहे तिसमाफिक तथातीनलेक 
चवदाभुवनमे जो बल्लाकेवनाएहुए बुरेकमेमितनेह्े ॥९॥ 
: श्छोन्शवशेतानिवर्सेतेकुम्भकणेविशेषतः॥हुए 
' सङ्कादिकमोणिररेशषिजयेतथा ॥१०॥ 
भाःरीः -सोसब्‌ रावएमें वसते हे कृंभकर्णमेतो विशेषसे वसः 
तेह तथा मेघनारमें कृंभकएसेज्यादायुरेकमोकोबास है १० 
छः -्अन्येषराशसेबेवमन्पायास्सपेदाश्थिराः॥शि 
` ` शणान्तेप्रकृवेत्तिविवेकादीन्स्वकमेणः॥ ११॥ 
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_ ९१७९) वेदान्तणमादरःयुःकाऽ 
भारदी- - इसी मकारसें्रोरजो राक्षस है निन्होमेभी-बुराकम 
रतिटिनरिकारहताहे-रावश आदिले के सबरास॒सजो हेसोस 
बे विवेकरूप रामजी आटिलेकै जोमोसके भिजे तिन्होंको बुरा 
कम्मशिरवाते हे॥१३॥ 
श्डोऽएवपरस्परयुडरामरावणयोसुने॥ सत्यः 


लीरा अपनी 
मरादणकी होती भई: रामरावण एदोनो आपसमे वेरमानिके 
जीवको जुआकरिके युदड्कतेभए॥१२॥ / 
ध्शे*कयोय्ये स्पगमोक्षायमहर्षेये भुक्तये॥सः 
वृसौरव्यायजीवस्यप्राप्तयेरघुनन्ट्नः॥।१३॥ | 
भारी: = जीवोकोरटरियोनिभे जम लेने वास्ते तथा स्वग मासिहो 
नेवारते तथा बहुत स्वगे भोगनेवास्ते तथाबडुत सरव भोणने वासने. 
तथामोक्ल होनेवास्ते रासजीयुहकरतेभए-विवेककीर्‌च्छातोजी 
बोको पोसदेनेकीहै परंदुजो मोलकी उपायमे जी व श्र ठो जा गे 
तो संसारको फखतो होगे ऐसाबिचारि रामजी युझकतेभए १३ 
श्होःसहित्वनेकदुःखानि युडूचक्रेरघूत्तमः॥कुयो 
न्येनरकाचेचरोरवार्‍्यापि हेतवे॥१३॥ ` ˆ 
भाररीः - आनेक दुःख सहिके रामजी युद्धकत भएः तथाजीबो को 
षोरीयोनि प्राति होने वास्ते तथा रौरव ब्यादि नर भाषत होने वास्ते१४ 
शछो+अनेकदुरवभोगायूजन्ममृसुभवायचजीव 
स्यनिकदु -रवाश्येयुःहंचक्रेवरा वणाः ०५ (छ&व कचरा वणी: १%॥ हर 
भाःटीः - गनवीसेहीन रुख जीवोको भोगकर्नेवास्ले तथा वारंवारं 
जीवकोजन्मलेनेवारते तथा शरीरको छोइनेवास्ते और अनेक प्रकारकी 
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येणन्तरामायशऱ्यु-कां>. . ९१०३) 
` दुश्खजीवोंकों देनेचास्ते रावणा युद्ध कर्ता भया॥१०) 
'ो-परितापाब्येनेकानिसहिलाप रतापनः॥ काः 
“सई म मानावहन्तथा।।१६॥ | 
भाःरीः - दूसरेजीवोको दुःख देनेवाला जोरावएसे अनेक दुःखः 
सहताहे परंतु जीवको दुःख देनेवास्ने युडकतो भयाः तथा काम 
कोधलोभ मोहमान तलक ॒ 
*लोनसट (तरम॥ असत्क 
` मेस्वसत्पोक्तास्सकमाणिचसञ्जनाः॥१७॥ 
_भएशीः = एसबरतदरकामोमें भी रहते हे मथा बरेकामोमे भीरह 
तेह षोटे कपेमे पोरा कहातेंहै'तयार दर कर्मो में सज्जन कहतेहे 
| हा अंसञ्ञाः कु 
१ । पप ॥१८।॥ 
आएटी- - षोरेंकम्पी करिके उसमजो षोरेकर्मजैसाकामक्रोध जा 
'दिकर्म सोसबराशसहोके सज्जन छोगोसेँ युड्कर्वेहे तघारं- 
हर धर्म जैसा कथा अवए स्नान दान दयाजप पूजनइन्होन्परादि: 
रेके ओरजो कर धर्म तिन्होके नाश कर्ते भए उसी वाले युद्ध: 
कर्ते भए-' क्योकि विबेकरूप रामजी रूदरधर्मको नाश नहीक 
रनेदेते॥१०)॥ ` | | 00 
“सो एवंपरस्प्रयु्स्चभूवाहोनिशम्मुने॥ राः 
` रावणयो $ peso rr न्ममोझातिहेतुकम्‌॥१९। ` 
भाःरी- - इसप्रकारसेजीवको मोक्तहोनेवास्ते रामजी युडक 
रते भएः तथा जीवको बारंवार जन्मलेनेवास्ने 'मनगवण युद्ध क 
“वो भया*संदरतथा बुरेकर्मको करना एई युद्भईहे ॥१९॥ 
` कलो छिन्नविवेकेनपुन$पुनरिशिरोज्ञानासिनारा 
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मय ह एिनििओणाणओँं 
० 


कुछ वेङन्तरभायएाःयू-कोंः 
घववयसूनुना ॥मनोदशास्यस्यमहाहयेमुनेनः ` 
चचचलत्वचतदेचरताच्डिरः॥ २०॥। 
भाडी* - मनकी चचसता जोहेसोरेमनरूप वएको 'शिर है विस - 
शिरको रामजीने वारंवार काव्तेभर-॥२०॥ . | 
हो लज्जा अमविहीनश्चरावणोराक्ससेः्यरः॥ 
सएवबर्डनस्नस्यशिरसश्चचलस्य पै।। २१॥ 
भारी: -मनरावण उज्जातेथा अमसे हीनहे चे सरम हेसोईशः 
चएके शिरकी युङ्मे रडि होती भई २७) [ 
` शडोग्कापथात्तसमारूष्यससथेचञ्चरुशठ मा | 
रामोनिवेशयामासवासकुर्ययाहरात्‌॥२३॥। 
भाडी" - णमनीने दयाकरिके रावणको षोरीारल्ासें खे चिके सं, 
दररस्तामें टिकाते भए: हर्से ॥ २२॥ | 
` जठोन्तदेवछेटनतस्यकतरामेनसंगरे॥प्रवेशितो 
_ “पितेनाशुससधेहरिव्ञभे॥ २३॥। ` | 
गरी - सोरेरामकरिके शिरको काटना भया हैःयुन्डमे-मनरू 
'परावणको रामजीने भगवान की प्याररस्ताजों सत्सग'तिस्भे - 
दिकाते भए तो भी ॥९३॥ | (कमै 
*शे*तत्परिस्थज्यसहसाकापथम्युनराशित)॥तत्त ` 
स्यशूमिपतनमाकाशेआ्तिरेवच॥२७॥ ` 
भारी - उसरल्ताकों व्यागिके पोरीरस्रभेफिरिटिकताभया-सो 
३ शिरको भूमिमे पडना भया: तथा व्माकाशकोजाना भयाः (२४॥ 
श्कोन्कहावृष्णाकदानिद्रोकदाशान्तिकदाशमो॥ 
कराहानिकराग्लानिंनीत्यनीत्यीकटामुने॥॥२५॥ 
भारीः = हेमुतिजी पनरूपरावण कभी तृष्णाकी कभीनिद्ाकोः 
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बेदान्तरामायएा'यु को ८ १७० ३ 
कभीशान्तिको कभी क्षमाको कभीहानिको कभी ग्लानिकी कभीः 
नीतिको कभीच्यनीतिको ॥२८॥ 


nas nine त्यात य तते ानाज्ञानसरवंदु दा. 
छा ` 


आशीः - कभीत्ञानको क भी ्यज्ञाजको कभी फखको कभी दुःसः 
कोघापि होताहेकभीझखे बुडिकों कभी रूदरवडिको इन्होो> . 
व्यादि ऊेके भिनतीसे हीनशयोरजओोचीन हे॥२६॥ sR 
श्शोपायोस्यज्ञानतोनित्यकराराजाकदाप्रजाः' 
नारचोविततद्रीनश्वरानीचरूपरास्तथा॥२७॥ 
भावारीकाः - मनरूपजोराचरा हे से अज्ञानकी वशी रोके निः . 
स्य कभी राजको भाषि होताहे कभीप्रजाकीशीतिकी प्राप्ति होताहे . 
कभी बड़ा धनमान होजावाहे कभी ररिटी होजाताहे कभी". 
शनी होजाताहे कभी झपण होनाताहे- कभी रश्घरसे वेरशख 
ताठ. इसवेरके मतावसे -पनेकदुःख सहताहे वौभी ईेच्वरसेंपी 
तिनडी लगावा इसवास्ते दुउरयभोगताहे ॥ ३७।। 
शशो सणेशणेभवत्येयसामायाहर्शितायुने॥संः ` 
ग्रामेरावणेनेवराक्षसेनसुङ्सृः। २८॥ | 
भारी- = क्षण क्षणमें ब्यनेक प्रकारफका जंजालूमन कतोहे सोई 


उ ० लवा ५४००० हे॥२८॥ - 
शो 


"कमर क्षसान्नाशंकरिष्यामिहगादपि॥ २९॥ 
भाऱ्री- ~ रामजोनेशऐसोभतितज्ताकियाहेकि चाहेभेरा प्रारूप : 
सत्संग नाश होजावे परंतु मेणकर्मजोशक्षसोकोनाशसोतोभे करे 
गा छोडोगानही॥२९॥ | 
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(१७६ ) वेटान्तरामायए-यु *को« 
ो«रामेनेतिप्रतिज्ञातंरावशेनापिकततथा ॥ रामादि 


१ य ळच । र्‌ ॥३०)। 
भाटी: = तेसेई शवणभी प्रतिज्ञाकियाकिचाहे मेरा प्राणरूप- 


षोराकर्म नाश होवे परन्तु नोभी रामजी वादि ठेकेजो साधु हे जे 
साविवेकरामसंतोष हरिमें प्रेमतीथ इन आदिको जडसे सोदिफै 
नाशकरिदेउगा-॥३०॥ | 
मशो इयो$षरोरामद्‌शास्ययोमुने सेवे हशस्स 
'गरवर्डनस्तटा॥ बश्ूयपेतुश्वपरस्परहत्ताभूमोक्त 
वीशाड खलुराक्षसामृने॥ ३७% ` sears 
भारीः - परवशकी ऐसी प्रतिज्ञासोईयुडकी डडिसिसेरा 
मकीसेनासे मारेहएजो रस तथा रावशकी सेना करिकेभारेडुएजो 
वानर से भूमिमे पडिके परिजातेभए ॥:३१।। । 
उत्तिश्रीवेदान्तरामायणेयुडका डेशिवसहायब धवि 
रबितेसवर्तवरतन्ठुसंवादेहितीयोमोलोपान:॥ २॥ ` 


“होळ वरतन्तुरुपाच दुस्संगकृम्भकएीस्य- 
सदाप्रीतिस्स्वकर्भणि॥ सत्संगनाशनंचेनसानि 
द्रातस्यवेमुने॥ २) | A 
भान्टी..- वरतन्तुसुनि बोलतेभए रोज संगतिरूपजो कभक 
णेहे तिरकी अपने कर्ममे षोरेकाजोमें प्रीतिरेजलूगी रहती हैः 
तथासस्संगको नाशकनेमें नित्यप्रीतिरहती है सोई"कुभकर्णकी 
निद्राहि॥१॥ 0 
शहोन्तस्यृखोभम्टृहीत्बसस्तस्यस्वपनस्मृतः ॥ ` 
"अहोनिशंनतदू ज्ञातंकदापीत्यम्बभ्ूचहु॥ २॥ ` 
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वेटान्तरामायणाः्कुकाश ५१७७२ 
भा-टीः - सत्संगकी नाशकर्नेकी लोभसे कुभक्कणीहुरवीहोरहा 
"हे सोई उसका शयन कर्नीहैः रातिदिन कृंभकरो को माझुम नही 
होता शसासोनेमेमस्तहोरहाहे। ।२॥ 

मझे <चिन्तनंचडयोनित्थकरोतिहिजमानसे॥दु: 

सगपणवषेचहाविमोचितनो मुने॥ ३॥ 
भा-री- - हेमुनिजीकुभकर्णने भलाबुरा दोनो कर्मकी चितवन 
कतो है पई दूनोका चितवन वारहमहीनेमें ॥३॥ ` 

सोड निद्रासयरिनोमोक्तोकृभकरीस्यद्म्मेतेः। 

अयिष्यत्तिजयोसुड्डेरावएास्येतिनिश्चितम्‌॥ ४॥ 
भा-टीः कुभकर्णके जागनेको दोटिन भण हैः शबशकोऐसी मिख्यय 
हेकि युडमें मेरी नि्वयसें जयह्ञेवेगा॥ क  ढ २ 

स्छो>कुभकणेनतःत्तस्यकारयामासरावणः ॥शोक्त 

जागरणछिप्रदुस्संगह षैगज्जैनमू॥५॥ ` 
भाग्टीः - परंतु कुभकणे करिफेजय होबैगारऐसारावणकी क्ति 
रसोई कंभकरणैको ज गाना भया रवारा कम रूप कुृभकर्णकोः 
सोटेकमेमें हषे हे सोई कृभकणेकोगननाभयाहे॥ ५ 


भ्लोऽसत्कायी नाल मि :॥ 
अपसंस्येरविधिनासंचेने मितिः म्सेमिः। ६! esc a 
भो-रीः - अ्रह्माकरिके वनाएहृए जैसारद 


रकाजभे त्यालस्य तया ज्ञुआसेलना तघासाधुजनोको अनादर 

कनी निंदाकनी ॥६॥ | 

_ आछोष्णतेर्षापेमसोर्याधेशाररस्बेश्वभूरिशः॥ 
संयुतस्सेनिकेरागाथुद्वायरघुनन्तनम्‌॥७। ` 

भाःहीः: = इनका्भोको प्रेम तथो रूरसोई हथियार भयाहे वचाः 
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` भासः er अल किती 44,49५ था 
"पडिक सत्सगकी चिन्तारुपसखो को प्राप्ति होते भए” श्णमात्रमेसः 


गी वेद्न्तरामायण-युःकाः 


एंहीं दुळकम फोज भयीहेः ऐसी फौज तथाहथि यारकरिके युक्त: 
'कुभकणो शभजीसे युद्ध करनेकोज्याताभया ॥ ७॥। 
dk Hs sia शीघ्र गोमहावली॥ 


भा.दी- - जठदी दुस्सगरूप कंभकणे सुमे 'याताभयाःतिस्फो 
देखिकैविवेकरूप रामजी शी ॥८॥ ` 
*कृपीनयोजय्च्छ्णुन्गदादीश्चकोरिशः॥स्व 
यम्भ्रातसमायुक्तोयुड्चकेरखूत्तमः॥ ९) 
भा-टीः = '्यंगद्च्यादिवानरेको युङ्‌ _कर्नेवास्ते आज्ञा देते भएः 


_तचाञआपृदोनो आई चुडकनेवास्ते चते भए॥१॥ 


शशोनपेशून्यमत्सरफभाशभहषिपानेस्तत्सेनिकाः 
कपिवरानूचिभिदुई कुकायीः॥अज्ञानवीर्यरमादराम्म 
उसर्डितीम्वेपीत्वावसोपिविभिदेकपिवपेवीरान्‌॥ १०) 


आरीः = चुगली करनाःदूसरेजीवो के फखको देखिके बुरामानना 


रूद्रकाजमे बोराकानदेषना तथारवोरेकाजमे रूद्र काजदेरवनाः 
"ऐसो आखीसे खूबतरहसे निसान गाय ऊगाय दु्काज रूप पे 
स्तर वर्णन भएजो राक्षस सो सब वानयेकों मारतेभए- आभिमानको 
बदानेवालीजो अज्ञानको पराक्रम रूप मटिरा-तिस्को पीके कभक 
जही भीवानररिखोको मारताभयाः॥१०॥ | 
. आोब्तेवेहताश्वकपयःपतिताडं एथिव्यासस्संगचिन्त 
नपयी गमिताश्वम्ख्छो। तान्त्यज्यरावणासहोट्र 
नाशनायप्रोत्थायसर्व दितिजानिभिदनरयाम्रे॥॥११ 
असासवणथ्वीभे 
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संगकी चिन्तारूपमूच्य को त्यागिके कुमकर्णके नाशकर्नेवास्ते 


उडिकेसबराससोंको अपने अपने नसके आपकरिके छेदन भेट . 


नकर्तेभए॥११ Moses | | 
श्हो*् संचिन्तननिजशुरोबेहधानस्वानितसादध्य 
नबइप्रेमनरवाभरमुक्तम्‌॥ तन्मानसाञ्चनमहागिरि 
भिश्वरुसेजे घुर्णरूपवसनाष्ृतचिन्तनेस्तान्‌॥१२ 

शाऱशीः = वानरोने अपने आपनेगुरूको बद्धतप्रकरकोध्यानकर्ते- 

भएः तथाणरुको ध्यान नखको व्रण भयांहेः मनकरिके गुरूका पूजः 


नकन सोई बडेपर्यन भएहेः एरुकेसाम्नेरिकनेकी चिन्नवनसो छः. 


सभणहैः ऐसे रक्ष पर्वत करिकै वानरशक्षसोको मारनेभए॥१२॥ 
_ शजोब्तास्थानिरीक्ष्यकपिभिर्िंगतांश्यप्राशेस्संम्यम्ु ee 0: 
तान्निपतितान्धविसेनिकाश्च॥ wun: es 
तानी ७ |[दान्दुश्रावदुटगमन ३ रचलुकुभकए॥१३। _ 
भाःदी- - कुभकृएने आपनी दुष्कर्म रूप फोजको वानरोसेनषभ 
इवथा भगी पतिन देखिके युकेको कुभकएटोइताभया- १३ 
“होः सञ्ञनेस्तत्तिरस्कारोगतिषेगोनिगद्यते तन्द्र 
` चन्तंयिलोक्याशुकपीन्हतुरघूत्तमः)१७९॥ ` 
माःरी- - कंदर कर्ष्मजो सापुहैसो कुंभकर्णको -अनाद्रकरिदि 
साहे सोई कुंभकर्णकादोउना भयाहेः बानरोंकी मालेबास्ते दोड- 
'ताकुभकण कों रामजी रेखिके॥१९॥ २ | 
*छो*सन्जनाचेनदरवेनदुत्यतस्सनिधिंगत:॥।पूर्यी 
केरस्त्रशस्मेश्कुभकएेचराघवो॥१०॥ ` 
भा-री- - ऊंटरकर्म कारामजी पूजन करते छै सोर रामजीकारोड- 
नाभयाहे: इसप्रकारसें दोडिके कुभक्णकेसाण्ने आते भए: कुंभक 
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९१९०) वदान्तरामायएा-सुःकाः | 
-सेभी सामने रापरुक्मशको देखिके येस्तरक हे हुए बाएकरेके 
श्हो* स्वसंगभरमतुठकोधंकत्वाजघानत्तो॥जः 
भतुस्तावपिकोधान्तस्यकमेविचिन्तनात्‌।१६॥ 
भाः्रीः कुंभकणीने अपनीसंपूर्ो संगतिकों भ्रष्ट रेखिके सोडे यो 
प्रमाण कोघंहे ऐसाक्रोधकरिके रामछष्ाएको घारनाभयो-कुभ 
कन “सञ्जः 
नोको खूब दुर्य दियाहे सोईविन्नयनरामळूछ्मएाकाकोधै ऐसा 

कोध करिके रामल श्म कुभकर्णी कै मारते भए॥१६॥ ' 
५०:०९ 03415: देख कुभकणमटाकुतम्‌॥वयो' 
॥१७) 
भारी: ~ रामजीने दुष्टको रद्र धर्मशिरवतिभए सोई वाए करि 
कै दुष्टको मारतेभए- रामजी और कुभकण की युद्धको देखिके 
सायुजन तथा दुद् जन ॥१७ ॥ | i 
*हो-विस्मयंपरमंजग्मुश किन्तवेतद्टेभविष्यति॥ षु 
'एयपापोचसंज्ञातोतेनापिराघवेनच॥१९॥। .. : 
भारी - - बडीविस्मयकोपातिभएयहक्या होचेगा-पुन्यको त. 
थापापको रामजीभी जानतेहे तथा कुंभकणेभी जानता 
श्ठार शाविमावीशराधानावितियुझंजियासरं॥ च 
भूकचद्योब्रह्मञवीरयोवीरतापनम्‌॥१९॥ ` 
भाःटी- - कियहदुनोकम्मे भगवानके अकति ज्यारहे निर्स्से' 
जोचारे सोकरवावै ऐसा जानना सोई तीनदिन यु हभेंभयांहे १९ 
'होन्वतुथेटिविसेभाघडयामोनविवडेने ॥ कुंभक 
hi 04०5९ ५ २७ कर. 
आरटी- -रामजीकोतबाकुभकएीको सुडमें अभिमान बह़तहे सो 


Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibra ry NamdhariElibrary@ gmail.com 


DPS SO FY ON feds Cts पकरर. SOTO हक क ~" TS ST TS कक कना HEI SV ES आए SSO OY SOPOT SIN STON MY | 


Me 2 


बेदान्तरामायणायुरका० २१०१ 
हे अभिमान चौथादिन भयाहे“तिसचोथेटिनयुञ्मेआयाजोरै 
स्वनके सो अमि भयाःतिस्की बड्ि'करनेचाका घोरीसंगरूप कु" 
जु ॥२०॥ पक र्सोमिझेस्सपेस्संपुतमातशेषिके ९०३५५ 

_ ख्छो।5पूर्वोक्तेस्सेनिकैस्सविस्सेयुत :॥यु 

खु खक्रेयुन्वीरी विवेकोरघुनेदनः॥ ५१ ve ४ 
आ-दी- - भरेसे वचीजे फीज निस्करिके संयुक्त कुंभकणे कोराम-. 
जीयुदधकर्तभए ॥॥२५॥ YR sas | 

मछोण्सकर्मशिक्षणेबो ऐौस्तंजघानरघूत्तमः॥पे 

शन्यायस्त्रशस्थेश्वनघानरथुनदनम्‌॥२२॥ ` 
भाऱहीः - कद्रकमेको शिखावन रूप बाण करिके रामजी कुंभक- 
शोकों मारतेभए चुगढी करना ग्ारिलेकै बुरेकमरूप बाण कारिक . 
रामजी को कुंभकर्ण मारता भया ॥२२।। 

हो बशूयतुश्व होवीरोबाणछिञकलेवरो भख 

कार्थस्यप्राध्यर्थ चिन्तनंचाएछेटनम्‌॥ २३॥ | 
'भा- री: - अ्यपने आपने काजकी प्राप्ति होनेकी चितवन सोई चाएा- 


-करिके देहको काटना दूनोभी वीरेका होताभया॥२३॥ 


झो सत्संगवासनासोरयर्क्तागोरघुनन्दनः॥दुस्सं 

गचिन्तनारक्तरेजितोराक्षसोत्तमः॥२९॥ ४ 
भा-दी- - सत्संगकीभीतिको रूप सोईर्क भयाहे तिसरक्तकरे 
कीरशमजीकी देह लाल होगईहै-। तथा कु भकए को माठुमपडिग- 


Saeed ns उसी हुःसंगकी नाशे होनेकी- 
“चिता सोरक्तहे तिसस्ककरिके कुभकएोकीदेहलालहोगरे है ॥२७ 
श्र बंयुडेसमञ्रतर्श थिवीकरुणानर॥ ।स्वधर्म: 
| ॥२७॥ 
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९३८३) वेदान्तरामायणयु ब्को* 
भाःरीः - रामजीकीतयाकुभक्ण की ऐसी कटिनसुडटेखिके- _ 
ज्ञीवमाजकेऊपर दया णरवना सोई एश्वीहे उसप्थ्ाको धर्ममा 
यासि. कोसती 
भई ० |॥ २० || ८ १२४ १ 
छोड विधूयमानाम्एथिवीन्चिरीश्यनपलरामःखलुकु 
म्भकर्ण प ॥सरोपदेशेनशरेणदुर्मविपपातः ` 
सोभूमितठेसराठये २६॥ Dvn move | 
भारी - दयारूप रुथ्वोकों कंपायमानरामजी टेखिके सदर क- 
मैकोउपदेशरूप बाएकरिकै कृभकण को मारते भए- रामजी करि 
ah गग सूप कुभकण सोरंद्रधभेरूप जोएघीतळति 
स्प्रेपरि “षोरीसंगतिको नाश भया: संट्रिसंगतिकीज 
-हिमई एहीकुभकर्णको मरण मयाः॥ २६॥। 
आहो कुभकणेहतेदुरेदुःसंगेसाधुदुःस्वटे॥रामे 
नथर्मजादेवाई पूचाक्ताःसज्जनादय:।। २७॥ 


भारी कर ai मान्य कों दुः “a नुस्संगरूपकंभकरीके मरेः 
पीछे उसनदेवतातयासज्ननए 
pe वततका चकुनेयजयारावंतेवेदुंदुभयस्तदा ॥ नेदु तह 
॥२९॥॥ 


भा टी. - सब जयजय कार करते भर सोडे दुदुभी वाजतीभई . 
नया इन साथुजनोकों तथा देवताओंकों बहुत हे भयाँसोईपु 
जा भयाहे।॥ २८॥ PON YPN | 
__ शोः शंकाविरहिताप्रीतिस्सज्जनानामभूत्तरा॥ ... 
तत्संगेमुनिशार्दूछपुष्पटशिश्वसाअवत्‌॥ २९॥। तीरी 
आरीः - हेसनिजी सखगमेसज्ननीकीप्रीतिदुशोकी RN 
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बेदान्वरांमायणः यु-कार (१०३ 2 
रीनहोतीभई सोडेपुष्परशि होतीभई॥ श्र. हत 
क कक गस 


-सवलसञ्ननार्योनिएं 


पिज 

T ls oss 2] 

रापजीने मारिडारे तच साधुजनोको भयरहित भजनभे पेम होता- 
भयाः ऐसा रूख साधुयोको होताभया: तथा शंका रहित प्रेम परमें 
श्वरपे होता भयाः ॥ ३०॥ ५8; 
ड्विश्वीवेटान्तरामायटो युद्धकांडेशिवसहायदुर्धार 


क्षोचान:॥३॥ 


शला 'वरतन्तुरुवाच कुंभकण इतन्ह्षारमे 

नराबएरस्तदा॥ स्वसुतचसमाहूयदुश्चेडितमथा 

' बवीत्‌॥११॥ ` | ह). 
भाःटीः - बरतन्तुपुनि बोले रावणाने दुस्संग रूप कुभकणोको राम 
जीसे मणजानिकेषेरेकमे को प्रेमरूप जोमेघनाद/विस्की घुलायके' 
बोलता भया ॥१॥ | 

श्होग्टुखेटितमहाबाहोयाहियु-दह[यसतरग॥ 

"बिवेकेनहतोभावाकुम्भकणोममानुजः॥२॥ ` 
भाःटीः - हेषोटेकर्मके भेममेघनाद मेरेभार कुभकणेको विचेक- 
रूसरासजीने मारिडालेहे से सुहकरनेचास्तेजछटीजागो। १९] 
तो दिलमा 
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८१८४ > वेदान्तरामायण यु“का» 
भरी: -षोटेकर्मोमेघेमरूपमेघनाद पिताकी वाक्यकनिके | 
उसीवखत चुद करनेको गया:॥३॥॥. क 

hast iia os । जार 

| ड :॥\९॥ [ 
भा-रीः - व्यभिवार जुत्ग्राःषोरेकर्मोमे बडी मोह साधृवोकी मस्करी 
कनी इनकर्शोमे स्नेह आरिलेके बुरेकम बाण हे इन्वाणो करिके 
bse: तथा बानरोसे युङ्‌ इन्द्रनितकती भया ॥७॥ 
मंद स्मिताटियाक्थैश्वशरैश्रिच्छेटवानराना। ˆ 

राघवोचविशेषेणजघानेभिश्शरोतमेः। ५४ | 
भाःरीः = सुछि -आयके बोलना-यह बडा घोट काम हे इसको बाणव 
नायके वान रोंकों कारता भया: इन्होबाए करिके राम लकष्मणकोशी 
मारताभया॥ ७ > | । 

*लो>एषाम्यीत्यामहाशक्तयार्‍यान्येथ्यविविधेरपि॥' 

जघानलछ्मणन्तोषराघवंन्यविशेषतः।। ६॥। 
भाटी. - srr बुरेकमेरूप बाण चिन्वाणोमे प्रीतिनिर्‌ 
या सोई सांगहे उसीसाग करिके सन्तोषरूप लश्मएको मारातथा: 
ओऔरतआनेक बाएंहे तिन्हो करके विवेक रूपरामजीको तथाच्यो 
रयो धोंकों मारता भया ६॥ गाध? ल ४ 88 

श्होब्कटास्वझर्येस्वस्थेवव्ह नंन्यूनताकरा ॥ ` 

आविधोनन्तिरोधानन्तस्यतकथितम्मुने।७॥ | 
मा-टीः - गवीर मेघनाद अपनी युइमें कभी अपनी जयकी ररि 
देखवताहे तथा कभीजयकी हानि देखताहे एही युडमे मेघनादक 
प्रस्होनातथाशष्षहोनाहे॥७॥ “117. 

TTT ii} 3१% 


नकारए्वंऊयमहासुडत्नयोःशोकविव्ईन 
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| वेदान्तरामायणशसु कां २०००) 
भूळितान्कपिवीरोख्यराथवीचापिदुर्मटः ० 
भाटी - इसभकॉरकी महायुद्धकरिके वानरोको तथारामलध्म 
"एको सूर्डित करिके ॥८॥ 
>रो* जगामस्वालयवीरः पिलुहुर्षविवर्टूनः ॥ रामे 
नघातितासेनांसर्वास्वस्यनिरीषष्यये॥९॥ ` 
भाःरी- - पिताजो मनरूसरावण'निस्के हषेकी रडिकरनेवाठा 
इन्ट्रजित “अपने मंदिर कोंगयाः दुष्टोकी मरी सोवाकीमहठ- 
हैः व्यपनी फोजको राम करिके नभई देखिकै भागिगया ७९) 
शछोष्रमबारोरदितश्वजगामपितुरन्तिकम्‌॥चदा 
भूच्च हयोः सायसं शयंसुनिसत्तम॥१०४ ` 
भआ-दीः - रामजीके बाए करिके माराजो मेघनाट भागिके पिताफे 
पासगयाःतबरामरावण टूनो शरवीरोकी सशयर्कीहमाण जयहो 
'बेगाकि नही ऐसा दोनोवीरविचारते है सोई संशपरूप साथंकाद 
-होगया॥१०॥। ` "४१५५४ i spd 
भ्छो*रामरावणयोरस्तंप्रतापभास्करोगमत्‌॥ किभ 
_विष्यतियुद्धेस्मिन्‌चिन्तयेनिविचिन्ततोश।४॥ । 
भारदी- - राम रवएायेदोनो व्यपनेश्पनेचित्तमे चिंतन कर्तेहैः 
"कि; सुभे क्या होवेगा-जीतेगे किहरिगेः ऐसारितनझूप रामरा 
वएको ्रतापभयाहे सोई प्रतापसूर्य सामको व्यस्त होगया ११ 
“होः सन्तोषम्पतितन्हस्ला शक्तयानिदेसघाक्षितो॥ 
घातितन्दुषकायस्यप्रेमारवणस्तनुना॥१२ी 
भा-टीः - रामज्पादिलेके रणीव बिभीषण सम्नीवसहित [साहेत सब - 
चानररोतेभए: स्यो रोतेभए षोटेकर्मोभिमरेमरूयणेसोजो रावणको 
"पुत्रमेघनाद तिस्करिकेलध्मण संतोषरूपको मारादेर्विकेनिर्रया 
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८१०६ वेदान्तरामायण-यु- काः 
. स्त्पशक्तिकरिके दुलने छाएको मारा तय लक्ष्मण मोक्षके घे 
मसे कुछथोरा व्याकुल होगए सोडेश्वाससेहीन घूछोकेंपा 
होगएड्े ॥१२॥ 
श्होन्मोसप्रेमाकुठत्वेननिरीस्यस्वासवर्ितम्‌।) 
रापाद्यारुरुदुस्सर्वेफयीवसविभीषएा।स्वस्वका 
बैष्वधेर्यण्वतदेवरोदनर्स्तम्‌॥।१३॥ 
. आळी = रापव्याठि आपनेश्कानमे धीरजकोंछोड़ि दिये सोई स 
बको रोना भयाहे “ठोकयुग्मटे॥ १३) | 
शो सऱ्यावरूस्वभाक्श्यरामस्यतेनबोधिनः रषे 
a ण्यानयनहेतवे ॥१७॥ २ 
भारीः पर्वतपरसजीवननाम ओषधी छे शआने वास्ते राः 
मनीको स्वभाव कभी सलसे बलाय भान नही हो ता: सो हे स्वभाव 
शमजीको कहाकि द्रोणागिरसे संजीवन ज्योषधीमँगावे॥१७॥ . 
'छो०सन्तोषजीवनाथायरावणस्यकुलान्तकम्‌॥ क 
तुतेनप्रतिज्ञातंस ६ प्रभातावथि ९ कृता॥१०॥ 
भा-दीः = रामजीनें प्रतिज्ञाकियाकि संवोष रूप ठर्मणको भिः ` 
यायके पीछे रावणके कुठको नाश करेगा-ऐसी रामजी की प्रति 
ज्ञा सोई आतः काउकी मयोदाभरेहे कि रातिमें लए्मएा जिआाये 
तवतोअच्छाहे नीतो प्रातःकाल सूर्य दीरवने वखत मरिजाये 
_गे-रामसवणकेसेमाकी चितासाई रातिहे॥१५.॥ 
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बेदन्तरागायण यु-का> ८०००१ 
घघीहे।।१६॥ 
भछो* रामेनपेवएास्प्रेममो इसूह्पस्यकथ्यने॥ गतिः 
बेगोहलुमतोविवेकाजुत्रहस्तथा॥१७॥ 
भा-री- - रामजीके मेमके मोहरूप जी हनुमान तिस्फेऊपर रामजी 


केपरेम बहुतहे सोई ओषधी सेनेवास्ने हनुमानको भेजनाभया 
-हैः इदुमानकेङ्पर विवेक रूप रामकी कपा बहुतहे सोई संजी- 
वन ओषध छेझआने वास्ते हनुमानकोदोउनाभयाहै॥१७॥ 
_ छोर रासध्यानमभूसंथादुशायोसुनिसतमः। भग 
वहाक्यशार्त्रस्यनिन्द्नतत्कमडलुः॥१८॥ 
टीः - हनुपानजी शमजीको ध्यानकर्तेभए सोई ओषध छेने 
वास्ते आनेकीरस्ताहेः तथा षोरेकर्मोकों आर्थ जेसाजाते२ अनेक 
दुःस्यसहना सोहीविज्ञ कर्मैवास्ते कालनेमिसुनि भयाहे- ईज्वरकी 
वाक्य रूस शारः तिस्की निदाकनी सोईकालनेमिकों कमंडलडे 
शजो ट्रोहनुमतेतोयंवस्करवंखुड्निशनस्‌॥ 
सकाहनुमानूचेविज्ञायरम्भिनंमुनि॥९॥ २ 
भाःरी- - हनुमानको प्यासाजानिक शास्त्रनिंदनरूप कमडलुति 
स्कमंडळका करव सोई अऊ हे सज्ननोकी बुडिको नाश करने वा 
खा जळ तथा कम डड हुनुमानफो मुनिने दिया: और कहाकिज 
रूपीओः हनुमान मंनिकोचंडाल जानिके कमंडल त्यागिके दु- 


-छशुनिसे बोळे॥१९॥ 
तके बनिने प किलिक का यि क, 
नततटोषधेदततेतदेचवचनकपेः॥२॥ २ 
सोरे हनुमानको 


भाएहीः - हनुमानको चि्ञतो ज्योषधभे लगिरहा सोरे हनुमान 
बोलना भया- यहबोलेकि दुषमुनि'रसजलसे हमारीच्यासकीशां 
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९१८८) ' 'वेदान्तरापायशः-यु-कोः 


न्तिनही होवैगा- क्योकि हमारे को बडीप्पास लगी है ॥ २० 
शछोण्संतोषलध्मएस्पेववर्डनेच्छालुषास्मता। इ 
व्युक्तोदर्शयामासदुष्ार्थ: कपयेतदा॥२१॥ 

भा-ही- -संतोषरूप लस्मणकी दुडि होने की इच्छा रामजी के 
प्रेमके मोहरूप हनुमानके बनी रह तीहे सोई हनुमानकी दषा 

भरहें ऐसा कपिसें कहा जो मुनि सो हउमान के चास्ते तराव देखा 

ता भसा-॥२¶॥। 
शोतड़ागंसज्जनानास्वेदुःखरूपविविन्तनम्‌॥सद 
नाटरतोयेनपूरितंसर्वठाशरम २५ |! 

भाः टी: - सञ्जनजीवोंको दु रव देनेको चितवनसोईतछावहै-साथु 

लोगोंको अनादर सोईजलहे तिसकरिके हमेशवहतलाब भराः 

रहताहे॥ २२॥ ; 
शशो सदसहिच्रारण म्पानन्तोयस्याश्ूक्कपेस्तदा॥ । 
क ॥२३॥ 
भाःटी- -बोटेकर्मको तथारदरकर्मेकोनिएय करना 
कोजळपीनाभयाहेः ऐसा कदर कर्मतथा इरेकमेको निर्शयक 
रतेजो हनुमान तिस्को साथुजीवों में ज्परप्नीति सीई छायानामरा 
क्षसीहे सो छाया हनुमान को रवानेवास्ते पकडिलिई॥२३॥ 
श्डोन्तांहुत्वागान्मुनेशशीय्रमंतिकंशुरुदसिणा॥स | 
तोषचितयामुश्याहइननंसस्क भावना॥।२४॥ 

भाःरीः - राक्षसीको भारिके मुनि के सामेगए तब सुनि दक्षिएगा- 

मागा: तब इनुझानके संतोषकी चिंता चनी रहती हे सोई मूरि हेः 

उसी ृष्टिकरिके दुका अथेरूप मुनिको मारे तथासाधुजीवो 
मेंप्रीविरूप दखिएा देतेभए तक दुष्टोंका अर्थ नष्ट होगयाः शोर 


र 
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भारी वरतंतु झुनिबोळेरंश्मशको तापधिर 


 चेशन्वरागायणःयु-कोर (१८९) 
सज्ननजीचभयसे रहितभये॥ २७।॥ 
 शछलोच्संतोषफ्तनंकछ्ठमबिज्ञानोवनस्थते॥विवेक 
संगनोहर्षेतट्टरोणोसाठनंऊतस्‌॥ २") | 


भारी न ५5. षरूप ऊल्मएा नाहोश भएहे ऐसाकरसो 


ड संजीवन नहीपहिचानना भयाहैः विवेकरूपरामः 
कीसंगतिमे जीयोको बडा हषे होताहे सोरे द्रोएापर्वततको मूठसे 


` उस्वाडनाभयाहे ॥२५॥ 


हो सत्संगयडनमहाररवमोषधञ्चसत्याचरुप्र 
 छतिजोगदहारूषेएः तूणेन्ट्टीरपुपते 
श्मणायतञ्जीवनंचसमश्रूहिमतोवियोगः॥२६॥ 
भारी: - तवट्रोणपर्वतको देखिके रामजीफोसत्यसेंच््रयलस्वभाव 
रूप गदहामाने वेद्यकषेणजोहेसोसत्संगकी लहिमे ररप सो र से 
जीवन ज्योषधकोजलदी लष््मणाको देतेभए-नबतुर्त रछ्मणर्ज 
-जित्म्राते भएः पोरीमतिमें वियोग होना सौरे ऊश्मणकोजीचन भया 
"शे. बडेबेयको शाश्‍्यमें गट्हारिरवाहे कोरशकामति करना ॥२६॥ 
इतिम्मीवेटान्तरामायणे युको डे शिवसहाय उधविर 
चितेसं वर्तवरतन्तुसंबाते संतोषजीवनविधोचतुधो 
मोसोपानः॥ ७॥। 


छोकः वरतन्तुरुवाच ठश्म्राजीवितन्हक्षाह 
धिवावनचारिणः ॥रामोविभीषणएाश्चेवत दिरिस्या 


पनम्पुनः॥ का 
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।छेछएमएको संजीवित देखिके रामजी: 
“कसीव विभीषए”सबकपिरिक्षको बडा हुषेभयाः सोईफिरिद्रोण 


cd अ 


८११० बेटान्तरामायएा- युद्धका 

पर्वतको ट्रोशके स्थानपरटिकानाभयाहे ॥१) 
'छो*स्वस्वार्थलालसाराजोतहपवितयाहयेः पुनः 
प्रतापोवरधेरामरावणयोस्तटा॥ २॥। 

भाःटीः - तब अपने अपने जयको विचार सब कर्तेहे सोई विचार 

की इच्छा राजि भे हे तिस राजिमे अपने आपने जयकी करवमें उसी 

हषेकीचिताकरिके रामरावए को प्रताप रूपस्य फिरिउस्यभया- २ 
हो एतद्ञभातंसंवीक्ष्यहयोलोभन्दिनन्तथा। युद्ा 
यपुनराजग्पुईकपयोराससस्तटा॥३॥ ` ` 

भाःटीः = ऐसाभतापरूप स्वर्यडटयरूप प्रभातको देखिकै तथारा 

मराबएंकी व्य्रपने अपनेकाजमें लोभसोशे दिन भयाहे-ऐसीस 

मयमें यु्कनेचास्तेबानर रासस फिरि रण थमिमे आतेमए- आ 

पने शकाजकीमीति सोरे रण भूमिहे ॥३॥ 
श्लो चेह्व्विको बरीरामःसन्तोषोलकष्मणो “फ्चि॥ 
तथापिनागपासेनपंचेद्रियगणेनचे॥७॥ ` 

भादी- - राम लस्भण बडे बलवानहेः क्यो विचेक संतोष मोस्के 
डेमित्रहे तोभी पाच पोटी इद्रियोकोगरा जोहे सोई नागपासभ- 

यांहे तिसनाग पष्सकरिके॥ ४॥ | | 

बवेचराधवोसुरेगेयनादोभहाकसी 


तस्वकर्मचलरनंत ह्ये 

भागरीः - मेघनाद राम लक्सएाको बाधताभयाः 
कभी नपने कमसे वलायमान होगये है च्ोरलक्ष्मणाभी थो 
होगये है क्योंकि पावणकी = 'सुद्धसहजनहींटे ब्र नळ 
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वेदान्तराभायएाःयुःको+ ९१९१ 2 
श्छोच्स्ववीयेस्मरणोनेवगरु डेनपिभोचितो॥ नागपा 
सविमुक्तो होनिरीष्यययणात्ताज:॥ चा २ 

भाःरीः = रामंलश्मणा आपमेबीपको सारण कर्ते भए- सोइ गरु ड्भ 
'याहे सोगरु इ नागयाससे छुडाय दिया: मेघनादने रामलषण | 
ieee क ॥६॥। “ 
"झाव्ययु श्र बन ॥दुष्टा 
नांसंगचिटेवीनाम्नो्कावनिकुस्भमिठाम्‌॥ डु | 
आः टीः > पपनीजय होनेमे-मेघनादनै श्यासाछोडिदियाःसोई मेः 
घनाटको भागना भयाहे सो यु से भागिके दुष्टोकी संगतिरूपः 
-निकुभिला देवी हे तिस्केपासगया-॥७॥ 
'ोऽस्वकर्मघेमुंडंचतस्फरवो ऽग्निरितीयेते॥वद्‌ 
त्साहाश्वसाहिखा हवनेदारुतत्परास्‌च॥ . 
भा-टी = मेघनादकोजोकर्म चुरेकर्ममेप्रेमकरना सोई होमको _ 
_ कुडभयाह उसीचुरेकमेके प्रेममे फर मानना सोरे व्यन्निभई हैः 
. मेघनारकोउस्साहकी में बहुत सखीह सोई होमकी सवसामग्री 
दै मेघनारकी प्रतिज्ञाकिराम लझ्मएकोमारिडालोगाऐसापएाः 
सोई होमको काहे ॥८॥ 
भो मरणोकितने होमं कते तस्योच दुमीति॥ शमादि 
'शिक्षाबाणेनलक्ष्मणेनविनाशितः॥९॥ ` 
आरटी- - मेघनाद्कोनिश्षय व्यपनेमणोकी होगईकि में पुडमे' 
__ मरिजाऊंगा सोई होमको कर्ना भयाहेः शमःदमःयम-च्यारिफेदर- 
कर्ष उच्गरा मेघनादको सिखाते भए सोई सिखाना वाशकरिके 
` रूझ्मपाने मेघनादकी होमको नाश कर्तेभए॥₹॥ 


मझी ग किन्वित्स्वकार्येम्ानत्वतदेवत्तिनाशनम्‌॥पु 
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. ९१९२३ वेदान्वरामायणःयु*का* 
नश्वकेमहायुड्लकष्मणनहत्तोभुवि। स्व भावपौः 
विंकहितार्स्वभावरतोऽभवत्‌॥१नी २ 
भापटी- - थोराभेघनादकी आपने कमेमे छछ्मएकी शिक्षा पायके 
प्रेमनष्ट होगयाः तथारूदर कर्मोमे थोरा प्रेमभया सोई होमको 
नाश होनाहे होमके नाशभएपीछे फिरियुद्धकर्नेको व्यावा भया: 
तब खस्मए मारिडाठे तबमेघनादरयारूप पएण्यीमें पड़िगया-ट 
यामे पिलिगया-पेस्तरकास्व भाव षोटेकर्म में ग्रेम सो खूदिगयाः 
'संदरस्वभावमें प्रेमकर्ने ठटगाएईमेघनादको मररगाभयाठे १० 
>ोष तरेवमरणतस्यपतनंधर्मसंस्थितिः | भूमौ 
'सद्टावनायाचमेघनादस्यसंशयः॥११।। - 
भागटी- = धमेमेचुद्घिरिकिगई लो मेघनादको भूमिमें'पहनाहे 
फद्रकम्ममे प्रीति होगई सोई भमिहे तिस्में पडिफे रपोटी कम 
. पेभेमरुपजोमेथनाद तिस्कोनाशट्च्या- होक दोयको अथमिले 
हैयुग्महे ॥११॥ 
“झो एवंसंतोषरूपस्क्तलल्मणोराघवानुजः॥निः 
दत्यचेन्रजेतारेकरवमापस्पकर्मणः॥१२। ` 
भाऱरीः - संतोष लक्ष्मण इसप्रकारसे इ्भजित को मारिके ऋआप- 
नाकर्मजो संतोष तिस्को ऊरवजो भगवानमे मेमनिस्फेपाधिंभ 
श्हो*सिदिंवील्यविवेकाथाहषपक्तर्वभरिशः॥सा 
पुष्पटरि:राद्वदाहयोरुपरिपातिता॥११।॥। 
आरी “विवेकछप रामजी वाद सज्जन अपने कमी की सिड देः 
'स्विके बहुत हर्षक्तभएः"सोई रामल ध्मएके ऊपर फूल की वर्षा 
 ग्राकाशतें होतीमई॥क 1110700 
। विस्वमरहोकुलानोसंसयेतथ 
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MEV NON Abd 116 aided ch 


बेदान्तरामायएाग्यु-कार ८१२३ ) 


भासंपापदशय़ीयोयिलापस्तस्य सस्स्छ्रुतः।२३॥ 
आरीः = रावणाने त्प्रापनेमरएामे तथोकुलकी क्षयमें धोरा थो 


_ राडर सानता भयाः सोई रावणको विलाप हुच्माहे ॥१४॥ 


: आोच् हते मेघमादेकृनादेरूवादे गते घापितेरूः 
श्मणेनेवशत्युम्‌॥ फरवसाथवस्सज्ञना$पेटिरे 


वेमहीसवंदानंट्युक्तावभूव॥१०) 


भाटी: = रुख्मणाने मेघनाद्‌कों मारि डाटा षोराबोलनाः दुजी 


चोको नए होगया सबजीवोमे कर बोलना होताभया- साध 
जन भगवानका भजन रूप रूरखको मा्तिभए वया दयारूप पुखी 
दयाको र ड्रप आर्नेटकीप्राप्तिहोतीभई १०७ 
*हो* मेघनादहतन्ह्वापुनंपाणसमतदा॥जीविः 
ताशाम्परित्यञ्यखकर्मघध्रीतिभावनाम्‌॥१६॥ 
माग्टी- - रावणाने मेघनादकों मरादेखिके आपने कमे में भीति सोई 
रायणकेजीनेकी व्यासा उस्को डोडिदिया जानाकि अबभे नही जीवों 
घाः ॥१६॥ २: 
शोर पूर्चा्तेरस्नशस्त्रेश्वसेनिकेश्वापिसंयुत:॥चः 
_वरूमहयुहूंरामरावएयोरपि1।१७॥ 


आरीः = पेस्तर वर्णन भईजो सेना तथाआस्प शस्त्र तिनको ठेके घ 


डीयुद्रामरावएाकी होतीभई॥१०॥ अ 
शसोः व्यसत्यादिशरेदेशोजघानरामवाहिनी:॥रघ 
शषेणरग्रीवसविभीषएाम्‌॥१८॥ ` ` 
माःरीः =स्ह्डबोलना ब्यादिजो चानेक ,बुरेकमेद्दैतिन्को जाए चना 


ण 
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यकेरामजीकी सेना सदर कर्मरूप तिस्कों काटताभया तथा राणणसा 


« 


(१९७) येदान्तशसायरा-युःकाः 
श्हो*रामोपिसत्यादिशरैर्दशाननंविभेटसेन्यानपि 
तस्यचागत्तान्‌॥ हना छुतास्सस्वलिताञ्चफ्ाचिता 

$भवन्‌॥१९॥ "`. 

लक मिल मु तय तथा चन स्मरि व्यनेक सदर कंम्म रूप 
बाण करिके रावणको मारतेभए' तथा रावणकीसेना दुष्ट कर्मो में 
मीतिस्हप तिस्कोभी मारतेभए-सेना कोईतो घायलहुद पृथ्वी मेप 
डीहे कोईमरिगई कोडे भागिमई रावशकीसेना दुश्कमे छोड़िके 
रूद्र कम में बुंडि छगाती भई सोडे सेनाको मरणाः भागना-पड़ 
'जनाभयाहे॥१९॥ ˆ | | 


दमाय स्का ोचसकाषङ सहाय 
बऐनेपंचमोमोद्योपान:॥०॥ 5 77 ` 


शो वरतन्तुरुवाच युद्धेपराजयम्माप्यरामे 
नरावएस्तदा॥ स्वकगनाशचिन्तायारात्रोगः 
त्वाचजानकीम॥९॥ ` 

भा-टीः - वरतन्तु मुनि बोळे रावएनेयुद्मे हानिकों पासके गव- 

एके कर्मके नाशकी चिता सो रात्रिभरे हे विस राबिमे जानकी पति 
छो» उवाचवचनंराजासामटामादिसयुत ॥ अहं 
चापिजगद्याप्तेस्तस्यारई प्राणवललभे॥ २॥ 

भाःहीः = साम दामविभेद दंडरूप वचन बोलता भयाः हे प्राशों 

कीय्यारी जानकी ससारमें व्याप्तनो भगवान निस्को श्रेशमेभी हो २ 
छो कपांकरिष्यसेचेत्व॑ंतटामुक्तोभवाम्यह मअ 
्ात्कतर्कनिचयान्नोचेत्या्छभावनाम्‌॥ ४1 77 
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येदान्तरामायणाःयुः्काो ९१९५) 
| ाःरी- - नोतू भगवानकी भक्ति मेरे को देगा ऐसी रूपा मेरेऊ 
` परकरेगातोयर संसारकी आनेक ग्रकारकी कुतर्क केसमू उसे मे 
खछूरिआउगाः यहसामवचन- जोनही कपा करेगातोमे रही 
| ईरहाङ्र पणतेरेको भी अष्टकीीतिमें ॥३॥ ५ 
._ जो. गमयिव्यापिदास्यामिनिविधोभजनषभोन।इ 
._ व्यायनेकविधिनावेनोक्ताजनकात्मजा॥४॥ ` 
_ भारी: - माप्तिकारे देवोगा यह दंडवचन जोळपाकरेशांतो भगः 
` चानकोभजन निर्विश्न देउंगा तेरेभननमें विञ्च नहीं होने पावेगा क्यों 
कि इन्द्रियोंकी राजातो भे हू यहटामवचन इनच्याटिज्योर अनेक 
_ 'ग्रकारके वचन जानकीसेरबणकहता भयाःपरंतुजानकी ७ 
"छोर तिस्थ्वकारतन्दुएऐज्ञाखापकदेसती॥ अ 
नेकजन्मभषस्वंततिरस्स्कारमुच्यते॥ ०.) 
भारटी- - रावणको ऱ्यनादरकरिदिया जानकीने विचार कियाकि 
. यह मनरूप रावण व्यनेक जन्म को अ्रण्हे इसकी वटस्य बहुत. 
ज्ञानसे कच्ची हे इस्फो जोकुछउठपटेशभी करे तो सनितो छेवेगा 
यणा मसार्नेगा नही इसवास्ते अनाहशककरिटिया-गन बहुत जसे 
-बिगडि रहाहे सोई रावएाको अनादरहे ५॥ 
सोऽ व््राजगामतदादुस्स्वालयंस्वपराजयं॥ज्ञाः ` 
Meir 4.1..." ्तस्यगमनालयस्‌॥ ६ `` 
मादी: - ` अनादर पायके युद्धमे हारि जाना- ऐसे अप: 
नेघरको रावण चलागया- रावणाने रामजीसै व्यापनी हारिनिश्यय 
सें जानि छिताः सोई रावशाको घरको जानाडुच्याः॥६॥. 
*छो*गतेदशाननेटेवीब्रह्यभक्तिस्वरूपिणी | चक्र 
विळापेरमह हेरानाम्मोक्षहेतुकम्‌॥७ी। 
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. 


म शत क्ष 


८१९६.) वेटान्तरामायएाग्युनको 
भारी: - सदणकेगएपीछे ब्रह्मकीभक्तिरूपजानकी दुष्टोको 
कको 'चिंतवने करती हे. सोडेविछापजानकी "कर्ती 
शादे ७] 
मझे तान यिज्ञानयेराग्यंमुकतिदानंचराचरे।'प्रा 
re का छस्वभावतः]८)] 5 | 
भा-दी- - खान १ विज्ञान २ येराग 3 वाचार ४ विचार परो 
'टेस्वभावसें डररारवना ६॥८॥ 
श्सोऽ “प्रनाइवी लसोनित्य्भीमद्धगवदञ्चने॥ कु 
कप्ेनाशनेयल्लंस्ववित्तनियमन्तया ॥२॥ 
भा-टीः - भगवानके पूजनमे हे खागना नही ऽ तथाच्यालस्य 
करना नही ८ घोटेकप्मो की नाश होमे वास्ते उपायकरना ९ तथा 
-शापनेवित्तो स्यिरराखना १० तथा ओर अनेक विप्नसे चिन्तको. 
सनोबस्ते रारवना १९ ॥ ९॥ 
श्हे*एतेचेकादशा मासा $ भोक्ताजनक नं दिनी | 
स्थित्वाचरावणारामेविळूलापशुशसत्ती।१०। . 
भारी: - एही ग्यारटुभासंजानदी रावणाकी वगीचामे टिकिके 
वारवार विलाप करती भई॥ १०) ४३१ 
शछोन्पूर्वोक्तांस्जनीन्दश्यांव्यतीवारावणस्वदा॥पु 
यु-डचरामेनकर्तुप्रायान्म हाबढी॥ ११॥ | 
डी- -पेल्नर वर्णने भरेजो रात्रि विस्फों वीती देखिकै राबणानेः 
समसे यु्धकरने कों फिरि व्माताभया-॥१0 
-होन्योगध्यानोशमदमोजीचार्नासहिशिक्षशम्‌॥ 
परोपकारे मोसस्यचित्तनसवतेत्ररि॥१२॥ ` ˆ 
भाटी. -योग ध्यान शम दप जीवों को रद्र कर्म शिरवाना 
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वेदान्तरामायणःयुःका+ (१९७) 

ह -सरेजीय को उपकार कना रातिटिन मोध्य होनेकी चिंतन कनी १२ 

` जजोः दुएत्रासस्सदामोनीरामस्येतेसहाणुणाः। 

__ दुष्टानाकर्मरा भावस्तेषुरागोनिरेतरस्‌॥१२॥ ` 

_ भाटी: - दुरजीवोसे भयमानना षोटेकम्मोमेकोरैबुलाबेतो 

_ . बोलनानही एनवएण रामजीके“युद्धमे नवदिन भएहै तथा षो 

. रेकमोमे प्रेम उसी घेममें निस्य स्नेह कनी ॥१३॥ 

म्होर -यडतंचन्चडत्यंवसत्कर्म नाशचिन्तनमास 

त्कमेशिमहालस्यं वेदने ह्नमेवच ॥१४॥ 

 भाःरीः - रूळबोलना स्वभावकी चंचलता बड़त रास्वना कंद्र 

. कर्मकी नाश कनेकी चिन्ता सटाराखना रत्र कर्मामे सदा आ | 

उस्पकनी वेदकीनिंदाकनो ॥१४॥ 
श्होच्जीवानांदुःरवदायाशुसदोपायषितर्कनमो।प 
सत्घकरणाचैतेयुणारावण देहजा: १५॥ 

भा-ही- - जीचोंको दुःस्य देनेवास्ते सदाउपापक्तनी सबजीबोसे: 

जबरदस्ती करना एनवयुणारावणाकी देहसे उसनिहे सोडे सुमे 

. नवटिननएहे ॥१५॥ | 4 
१ठो* एवमष्टादिनेयुरावणयोरभषूत्तदा किचि 
च्डेपानिरीस्येवस्चसिनांरा्ञसाधियः॥ हतपुचप्र `. 
पोत्रावसश्मादकोसंयुत्ाम्‌॥ १६ ` 

भारी - इस प्रकारकोनवदिनरामजीका तथानवदिन रावण- _ 

के 'एच्यगरह दिन रामयवएाकी युन भे तब रावण अपनीको 

अभे देरवाआताःपुञःपीजञसंगरहुने वाळे सबभरिगए अब थोरी 

फोजरहोटे1१६॥ | FE 
ठो विद्रुत्यसंगरान्धूरोव्याक्कलत्वंचपावनस्‌॥ स्वः ` 
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९१९८) वेदान्तरामायराःयुःका- 

_ भाचस्वडरुकक्षुणायज्ञसमारभत्‌॥ ७) ह 
भा-री- = ऐसी सेनादेखिके रावण व्याकुठ होगयाःसोई रावण: 
को संग्रामसें भागनां हे: से सं्रामसे भागिके रावणा को स्वभाव - 
सोईरावएाको शुरु शक्राचार्यहे तिस्सेपूंछिके यज्ञ कर्ने को प्रारं 
भरावएा कतीभया॥१७॥ | । 

श्तोऽकेनोपायेनविजयोमेभवेदिनिविन्तनम्‌॥शो 
` क कुउमहामोहोकाएमणिर्शितर्कनः॥८॥ - 
भारदी- - पेरीजय शमसे युद्धे किसप्रकारसें होये ऐसारातिटि 
नरवणे चिंतन कतीह सो चितवन रूप शोक सोरे यत्तमे होम 


कर्नेको कुड भयाहे -षोटेकर्मोमे रावणकी बही मोहे सोईहोगकी _ 


'लकडीभडईहे तथारामजीकों पेजीतोंगाकिरमजीपेरेको जी... 
'तिठेवेगेएऐसारातिदिनरावण तर्क कवीहे सोडे तर्क यत्तमे अ- 
` सम्िभदहे॥१८॥ । 
श्होन्पुभपोचप्रपोचाणोसेनानामपिधातनस्‌॥'ए 
वंविषादाबहवोहोमसाहित्यभंडला;।९९॥ | 
` भाः टोः - पुत्रपौत्र भाई प्रपोज फोजइनसबका मरणदेखिके 


८६ da रूटयमें बहुत दुःखभया- सोई दुःख होमकी व्यनेक 

तारकी सामसी भरेहेि॥१९॥ २ TL 

' शलो सवंयज्ञंचसंकर्तुतस्थोराक्षससत्तमःशातरा 
-गत्याशकपयोभगवद्दज्ञानमाददुः ॥ २०॥ | 

भाटी. = ऐसीयज्ञ को कर्नेको रावएने एकांत मे बेठताभयाः 

-तबचानरोने जलटीजायके रावणको भगवानको ध्यानरूप शान 

देतेभए॥२०॥ ` | NT । 
महो नटेवयज्ञविष्रचकतम्वानरसत्तमेः॥ भगव 
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ed ' घेदान्तरामायणःयु-काः (०४४) 
दुलानरूयंवेविध्रंप्राष्यदशाननन) २१॥ | 
भा*टी- - सोई ज्ञानदेना वानरों करिके रावणकी चज्ञको नाश- 
कनो भया. शोकरूप यज्ञ रवणकी नाशहोगई तज भगवान - 
की भजनस्त्प ज्ञान अपनी यज्ञको नाश रावण पायके ॥२१।। 
शो«किथिद्ज्ञानंचसंग्राप्यस्वकर्मरूारणंकूतम्‌॥ 

रावणेनतरेवास्यचिठापःप्रोच्यतेवुधेः॥ २२॥ 
आस्टी- - थोरा जञानको घ्राप्तिठोके फिरिपीछे अपनाजोबुशक 
'मेविनका स्मरणकियाः तोपहिलेतो अज्ञानसे बुराकर्म व्य्ण 


खागतारहाः व्च थोराज्ञानग्राप्ति भया तौबहुजुराकर्मषोटा मालू 


-मपडातो सनरूप रावण विलापकिया-यहविऊाप शोक के भी - 

भया तथोपरलोक वास्ते भी भया ॥ २२॥ | 
शठो* संकत्वेवंविलापं चरामेनसंगरे हतः ॥ सचि- 
दानंदरूपस्यध्यानबारोनतस्सणे॥ २३॥ 

माःटीः - ऐसाविलाप करिफे युद्ध करनेकों आया'तब रागजीने- 


परमेस्थरको ध्यानरूप बाण करिके रावणको मारिडारे तब मन ' 


रूपरावए मरिगया॥२३।॥ 30 83: 
छो*एवेहतश्वरामेनसामात्यपुञपोचक:॥ससेन्य: ` 
सकु टुंब्यसदासानुजसंसृतः॥२९॥ 


भाःरीः - इस प्रकारसें मंत्री पुषौत्र पोन कुटुंब सेना हासः „` 


छोराभाई सहिन शवणको रामजी मारिहाठे: ॥२९॥ 
“होन्मेशेदयोदिभिरन्रीभिरूवक्तंकर्म चपीरविकम्‌ 
-विलापश्चेचतासाम्भोकथिनोमु निसतस॥२५॥ 

आ-टीः - हेमुनिजी मंदोदरी व्यादि रावणकीरुत्रीहे सो सबरा 

क्षसीयोनें पेस्तरको षोटाकमे सागि देतीभरे सो राष्पसीया' 
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( २९०७ वेदान्वरामायशयु-को- 
को रावणाके मरेपीछे विलाप कनी भया ॥२५॥ 
भछो-जनिव्यतिपुनर्दुशादास्यतिय्यसनमहत्‌॥जी ` 
चानामेतदथेहिलेकाराज्यविभीषणे॥२७॥ 
भाःटी- = रामजीने विचारकियाकि एदुष्ट लोग "फिरिउसचषि होवे 
गे उसन्तिहोके जीबोको दुःख देवेगे"इसवास्ते लकाको राज्यबि 
भीषणकों॥२६॥ म विशाल 404 
शोः द्टोपूर्वाकभावंचले काराज्यरधूत्तमः॥महाः ` ` 
नंद्युतोरामस्तदेव सेन्यजीवनम्‌ ॥२७॥ x 
भारदी- = पेस्तर चरणन भयाजो लंकाकोराज सोरामजी विभीषणा 
को देते भए: ज्योरवडुतभगवानकेरूपको स्मरण करिके बडाआ 
नंद्को प्राप्ति भए-सोई रामजीका सैन्याको निद्यानाभयाहि। २७॥| 
श्हो* सराचरस्येव हतेरिपोतदारामेनसर्कम्मयिनाः 
शनेशठे॥ प्रापुस्करवंसवेचराचरात्मकाजीवाम ` 
नोरावणापापितेशितो॥ २८॥ 
आदी: - रामजीने चरायरकोचेरी तथा रदर कर्मको नाश कर्नेचा- 
गा शरएसाजो मनरूप रावण तिस्को रामजीनें मारि डारेतच: 
सबच्चसचरजीव बडेफखको प्राप्ति होते भए)२९॥ | 
_ इंतिथोवेदालरामायणेयुडकांडेशिवसहायबरधवि 
'रचितिसम्वर्तवर तंतुसंवादेरावरामरणरामविजय 
यएनेषछोमोशोपानः॥ ७] 181131: 


श्डोक  वरतन्तुरुवाच रामचद्रेणनिहतस्सच्छि 
कासायकेनवे॥ कवासमाम्परित्यज्यसंशभितश्व ` 
सवासनाप्‌९ ७, ॥श९ भात 
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| वेरान्तरमायएा-युःको० ९३७१ ) 
भा-री- = चरतन्तुमुनि बोठे संदर भगवानको कमै मनरावण 
को रामजी सिरवाने भए उस सिखावन रूप बारा करिके रावण 
मारि जाता भया- रावएाने षोटे कमैकी प्रीति कों छोडिके टर 
कम्मे की प्रीतिको सेवनकरनेलगा ॥१॥ २ | 
श्को* नदेवभरएाप्रोक्तं मनसोरावएस्यवे॥। आन्येषो 
 वैवसवेषाराखसससानामपीरपाम ॥९॥ ` 
भाःटी- - सोई मनरयएको मरण भयाहे तथा ओरजोगेस्नर वर 
"एन भएरै भिनतीसे हीन बोटेक मे रूप राक्षस वोभीसब बुरेकमे 
को छोडिकै अगवानमे प्रीति कर्नेलगेः सोई सबराशसोको 'मर- 
एभयाहे॥ २॥ त | 
अ्शो>मरणेशुर्‍इरूपं ॥मनसो 
`  रावरास्येवद्स्वामरणमद्धुतस्‌॥३॥ 
भाग्टी- - वय बुरेकर्मरूपमरूसे छूरिके कूड्रूपहोतेभएसे 
शरक्षसोको मरण भयाहै: मनरायणाका भरण देखिके ॥३॥ 
महोग वेदशास्त्रंपुराणाक्तास्सर्वेथम्गीस्सनातनाः॥ 
स्वस्वकम्पेणितेसोस्यंपापुः फरयमनेकधा॥९॥ 
भाःटीः - वेद शास्त्र*पुराणमे कथितेजो सनातनधमेहै सो सब- 
आपने३ कमेमें अनेक परकारकोरर्पयातेभर॥७॥. 

. ज्होन्तदेवदुंदुभेशब्दपुष्यवषेणभेवच॥सत्संग 
'छडि:संजातासवेयोनोचराचरे॥ सास्नुतीराम 
चेद्रस्यकताटेवेमेनीस्घरा। ५.॥ Co 

भा-रीः - सोई इंदुभीको वाजना तथा फूलों की वो होतीभईः 
चरान्चर योनिके जीवोमें सत्संगकी रहि होती भरः सोई सब 
देवता आआटिजीब रामजीकी स्क्तति करतेअर्‌॥ ०) 
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(२७२) वेदान्तामायएःयुः काः 
भलो- प्रीति्वराचराणावैसत्सगेनिभेयाभवत्‌॥ 
सर्वेषामेववेदेहपुजीरामसमागम:॥६॥ ___ 
भा-टी- - सबजीवोकी प्रीति मठसेहीन सत्सगमे होती भईसो 
ईराजजीको तथा जानकीको लंकामें मिलाप होता भया-॥ ६॥ 
स्छो| ० थेयोनिचलनरापस्सर्वेषास्वेसुडमुंट:॥ चरा 
चराणाम्प्रट्टोदुःखितानात्र्वभूरिशः॥ ७॥ 
भाःरीः - हेमुनिजी अनेक जन्मसे मनरावएा करिके दु:रवीओचः 
राचरजीव निन सबजीवोको रामजोने करवी करिके ॥७॥ 
होः जन्मजन्मान्वरहिममनोरावणचापिनाम्‌ 
सुखाबितानास्वेनेवङनानारघुनन्द्नः।८॥ 7 . 
भारी- -धीरजफेस्थिरकरिकै वारंवार वास टेतेभएकिहे जीव धीर 
जड्द्यमे घरिकै ईश्वरको भजनकरो दोनो *ठोकको सर्थमिलाहे 
सोञुग्मद्ठे।=॥ FEB BRB 
 म्छो्तदेवकपिवीरणाम्ाणाचतथेचचीसरू ` 
शाएस्यजानक्याई पुष्यकारोह्एास्ृतम्‌॥ ९॥ ` 
_ भएटी- = सोई जीवो कोपीजमें स्थिरता देना वानरोको तथा असो 
को लल्‍्मएजानकीकों पुष्पक विमानमे बेटना भयाहै॥९॥ 7 
छोर .खतावशेषिनाचैवराक्षसानोमतिः कभा॥ ` 
'सर्वेबोराससीनांचतद्रणस्यठदर्शनम्‌॥९०॥ ` 
माःरीः = युदमे मरेनही जोरा षस राक्षसी तिनकीभी फदर क 
म मेचुद्धि लगजाती भई सोइरामजीने पुष्पक बिमानमे जान 
कीको अपरसे युद्धकी भूमि टेसातेभए॥१० | 
शोन्सस्संगवईनन्हल्मादुष्संगक्षयन्तथा॥ पुनः ` 
स्वपुयागपनमेतद्रामस्यकथ्यते 0१) 
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| वेदंतरामायए युन्‍का ( २०३ 2 
५ भा दीः - रामजीने राप्तसोंका नाश भएपीछे सस्संगकी जड्धि देसे 
तथा दुर्कोकी क्षण देखते भए ऐसा देरवना रामजीको सोई लेकासेफि 
| रि रमति रूप >प्रायाध्यापुरीको चलना भयाः 119१) | 
झो सर्वेषाविमलञ्वितेजीवानांसततत्दटि॥सत्क 
मेवड़ेनंग्रेमतद्ामगसनेपुन:॥ २२॥ 
भा-री- - नित्य सबजीवोको चित्त त्टदयमें मलहीन रहताहे तया | 
` फंदरकम्मेमे सब जीचोकेप्रेमकी दडिभई एकमे रामजीको लंका | 
से भर शूज सनिके व्याश्वमपर ज्याना भया १११ २१। | 
के स्थितिथ्वरामचंटरस्पभरडाजासरमे भवत)॥सः : १ 
कमेशचुहोनज्यबशूवमुनिसाचम्‌ चमृभरिसक्तम।१३॥ | 
भएटी- - हेसुनिजीस्करर कर्म जोहे सो बेरीसेंहीन'होगये सोई 
भरहाजके व्या्ममपर रामजीको टिकना भयाहे ॥१३।। 
अको* तदेववायुपुञरस्यपेषए भरत म्रति॥राससोः | 
हेगरहिनान्टक्वाजनकनदिनीस्‌॥१७॥ | 
भाःरी- - सो रामजीको भरहाजके व्याख्रम वास कर ने को फरवः | 
- सो भरतकेपास रामजी इमुमानको भेजते भए तथारपजीने पर | 
मेस्चरकी भक्तिरूस आनकीको राप्तसों के दुःस्वसेरहित देखिके | 
अो« इत्तिप्रीत्तिर्विवेकृस्यद्वयोरुचि्वसाभवत्‌॥ | 
'निर्मोहवायुरूतयोमेहटानद्मेवच॥१०॥ 77 | 
भा-टी- - रामजीकी प्रीति परमेश्वरमे बडुत होतीहे सोई हतुमा 10 
नकी नथा भरतजीकी याती होती मई निर्मोहरूस भरतके ज्याम. 


को देखिकै हनुमानको बहुत आनेट भया-तथा हतुमानसें राषः 
जीको कुशल रूनिके भरवको ब्रत आनेढ भया ॥१५॥ 


शोः तुष्पकपयाहोवनंदिग्रामेसुचीच्चर॥दुःकरम 
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९२०४०) ` येदातरामायणः यु-कां« 
णोविनाशज्वमोक्षस्यवडेनंतया॥९६)॥ ` 
"भारी: - हेमुनिजी एई दोनोको आनंदजोहे सोहे भरहाजकेआ 
अमसे पमकोदळसहित पुष्पक विमान नांटियामभे वआताअयाः दुः 
'इकर्म्मोकोमाश तथा ससंग कोबडनहोना .॥ | 
“छोर एषाहषैः प्जानांवेपूयो्कपुरवासिन यस 
“ सानाविनाशायचकेरामोऽतिचुडिमान्‌॥ पवित्तासा 
._ जराबद्ारामेनजान्हवीतरे १७ ` 
भारी - पेस्तर वर्णन भएजो पुरवासी तिनको एई हर्षे भयाहे रा 
शसोंका माश कर्नेचास्ते रामजीने पेस्तरमंतिलाकियाहे. सोई- 
प्रतिज्ञा रूप जरा गंगाके तरपर रामजी भातासहित बांधेरहे हे: - 
जहो शंगवेरपुरेब्रह्मनलश्मणेनापितत्तथा॥ ग्रंथ: 
शुद्धिभयाच्चेवःन्नात्रछिस्वितंमया)॥।१८॥ ` 
भाःरीः - शंगवेर पुरमे एक कथा वारंवार रिपिजापैगा नो ग्रंथ बठा 
. होजावेगाइस भ्रयसे मेनेजरा घाधनेकी कथा <ण्गवेर पुरमें नही 
'लिखा- क्वाराकियुन्दकोउके अंतमेंतो अटाउतारनेकी कथा आवे 
गाः इसंवास्ते नही हिरवा ॥१८॥ SAM ITEC 
` ` अहो रामलल्मएायोर्नह्ानंजरायाबथनंभम्‌॥ ` 
रामस्यदुःस्वतहिस्साजराचैचेसहोदरेः१९॥ 
भरी: - हेमुनिजी राम छएमएाको जराबेधन राक्मसों की नाश कर 
नेकी रं दर पणाहे तथा रामजीके दु:खकी रशिसी भरत की वाश 
चुघनकी तथा भाईके पक्षपानिके ठउक्ष्मणकेभी जराको बाधना हे: 
अशेननिभिवेदश[चसेटानीपूरनशाबभूवच॥प्रनि- 
ज्ञारमनचंदरस्यदःर्वररिस्वपौर्विका॥२०) ... 
भाःटी* = गवणाकेमरेचीछे रामजीकी प्रतिज्ञा पूणे होगई तथादुः 
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वेरान्तरमायए-युःको - (२७७० 
स्वकी राडिभी नर होगदे ॥२०॥ जुनाम का 
मुने॥मोसे | 


श्र ध्या जि प | 
चख्डासवैजीवानाववेवेत्ट्टयेनिशम्‌॥तरेबराप्र 
सायरन चण नी्वरे))२१॥ 
भाःटी- - हेमुनिजी सोईरामलस्मण भरत शत्रुच्चको जरा कोउतार 
ना भया: जराउवारिके राजपुचोको रूपघारणकत्ते भए- रातिदित 
"ससबजीयोंके मोह होनेकी इच्छा होने उगी-सोडे फमतिरूप अ- 
योध्याको राजञ मुनिलीग रामजीकों दैतेभए॥२१॥ | 
शोः सक्तमैचिन्तनसमाधिवनोषधेश्चरामस्यचक्कर 
'विमोद्युतामुनीशाः। राज्याभिषेकमवनेर करुणा ` 
"चितायाः संरक्षरे्तमतिभूषशिरोमि च॥२२। ` 
भारी - करर कर्मोको चितवन तथा परमेश्वरको ध्यान आरि शोर । 
- फंदरकर्म सोडे वनकी दवाहे तिस दवाकरिके पुनिजनीने रामजीकों | 
राज देनेचास्ते दयास्स्य भूमिके रचता करने वास्ते रमतिरूप अयो- 
ध्यापरीको राजा करनेचास्ते रामजीकें -प्रोष॒धीसे स्थान करवापके 
शजगादीपर बैगयके राजदेते भए-॥ २१॥ |, 
श्होः रामेभूतेसमतिरपेतो सब्चिटानंटप्री तिनीवे 
जीवेसमभवदतिप्रेमसंशद्धिकर्ती॥ सर्वस्वस्यंसु 
रवभयमटोसाधवस्तेवःर्बुजानेमग्मास्फर्चारत 
सुधापूएऐवित्तास्फचित्ता: WARN PEF ~ 1६ 
आरी = रमति रूस अयोध्याकोराजा रामजी भए-वब परमेन्वरकी 
जरीति जीव जीयमें होतीभर तथा भगवामके भ्रेमंकी चरिकरने बा: 
ली प्रीति होती भरैः तीन लोकचवद॒ह भुवन भगवानमें चित्त रगाते 
भएः साधुजन जोनमने मनहीगर भगवानकोर्चारत सोई अप्त भः 
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८२०६) बेदान्वरामायण-यु-कां- | 

याहै तिस्को वीके भगवान के भजन में “सानंद होरहेहे ॥२३॥ 
इतिखीवेटान्तरामायरोयुद्ध कोडेशिवसहायबुधवि 
रचिते संबर्तवरतन्तुसंवाते विवेकरामराज्याभिषेके 
सप्तमोमोसोपानः। ७॥ इतियुद्दकाएउम्‌ 

जपथोत्तर कांड भारभः 

शोक चरतन्तुरुवाच स्वभायनिश्वलत्वंचसे ` 
वराज्यासनस्स्मुतः॥ पुष्टिस्तस्थसमास्यातास्थि 
तिरोज्यासनेमुने ॥९॥ 

भादीः - परतंतु मुनिवोले हुमुनिजी रूट्खम्मोमे रामजीके - 

स्वभावकी वत्ति निश्चल॒हे सोरे राजोंको बैटनेवास्ते तपतहै-तिस 

निख्चल चिकी पुरुडे जैसा कभीनिश्यडुशसिभएन ही हो बे सोत 

रवतपर चेरनाहै॥२॥ . ० 


ध्य ळी ॥य्ा 

। 0 ॥२॥ 

भा-टो- -पेस्तर चएनि भएजो मुनिजन सोसब राज्यासनपर चेठेजो 

गमजी तिनको द्शैन करने वास्ते आतेभए॥। २॥ १. 
श्हो* जीवस्व भावदीनवैकु भज॑मुनिसततमा:। एप 
रेपेमनिर्विघ्रएजांचक्रेरघूत्तमः॥३॥। 

भारी - जीवकोस्व भावगरीबहै सोई आअगस्त्य मुनि हे. भगवान. 

मेजीबोको भेम रावएके मरेपीछे निर्विध्नसें होता भया-सोई छनि 

योंको पूजन रामजी कर्त भएर ॥३॥॥ 
भडोच पूजितासुनयऽपोचुवेचनंत्रस्मकीर्तनस्‌॥ते 
प्रापितावयंधम्म भिर्वि घ्ञैरयुनन्ह्न ॥४॥ ` 
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बेदान्तरामायण-3-काः ९२९०७) 
मा-रीः - हेरामजी अपरवहमसचे विध्रसें हीन ऐसा भगवान को- 
भनन रूप धमेको प्रापि कर्ते भएः ऐसी जह्मकी कीर्तिरूप वचनराम 
जीसे पूजितजो मुनिहे सो सब रामजीसें बोळतेभए॥ ४॥ . 

शछोः पुनीनांवचनेश्वुत्वाकीतनम्परमात्मन:[प्रोवा . 
-: चर्कुभजरासोजीवानोसदिशिछएाम्‌॥%५।। . 
भाःरी- - भगयानकी कीर्तन रूस वचन मुनियोकी रामजी फनि 
के मनरा वएकेराजमे भ्रष्डवेजोजी३ तिनजीबोको भगवान को 
भजन सिंखाचन सोई वचन रामजी यंगस्त्यसुनिसे बोलते भर ५. 
श्लो* विटेहजाया श्वोयत्िंवाठिसुयी वयोरपि॥ व 
लंओतुमिच्छामिहट्येचिरकालत-॥ ६॥ 
भएटीः - हमुनिजी जानकीकी उयनि तथा वाछि कूप्रीवकी ग्य 
लिसनवेकी इच्छा मेरेकों बहुत टिनोसे छगरहीहे सो आए क 
ही ॥ ६. न. btu 
» रामचन्द्रवचः श्वुत्वा कु भज वीत्‌॥ 
सन्तोषचईनंजीवेनिमोहिकुभनरितस तः प्‌॥ ७॥ 
आदी: - नीवोकी रूटयमे संतोषकी एडिकरना सोईरामकी- 
वचनहे तिसवचनकों रूनिके जीचोंकी व्हदयमें संसारसें मोह 
छुड़ाना सोई वचन *अगस्त्यसुनि रामजीसे बोलते भए: ॥७॥ 
“छो एक दामन रूपश्वरवणोरघुनं दन ॥ चक्रेविचा 
रन्दु्ात्मामुगयोटंड वर्जिताः) <॥ म 
शादी - सगस्यमुनिबोले हेरघुनंदन एकदिन पनरूप रावण 
_ प्रकर कियाकि, सवजीचोको मैने दंड टिया'पण मुनिजन मेरे: 
दंडसें वचि हे॥<॥ | 0४0७8 
श्हो*चिंतकाःपरमेशस्यसडणोमुनयोमवा ) जा 
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(२०८) वेदान्तरामायणः $-को 
सिवास्तपसाहीना भसिवार्वळतामया २) ` 
भाररी- - रावणने विचार किया» भगवानके चितवन कर्नेवाले 
रू द्र धर्मरूप पुनियोको मेनेजास रियाःतथाईस्वरके भजनः 
"रुप तपस्पासे हीन करिदियार तथा ईस्वरके चितवन कर्नेसे बंदर 
करिदियाः सोरे वन्द्कमो मुनियोको हमसे भए कनी भयाः 
ऐसी दुगीते मुनिजनकी हमने किया॥ है. 
छोर नद्र्यटडितास्तेचेवानचर्देईयाम्पहम॥ए 
वंविचायटेल्येश $किचिवूद्यणिभावनम्‌॥९२०॥ 
मारी: - परतु मुनि खोगोसे कोईचीज नही दंटउियासे अब को 
शेचीज मंगवावेगे: जबरदस्ती से किसी जन्म की पुएयसै रावण के: 
कित्तमें उसवरदत भगदानमें थोरा प्रेम भी उसतिभयासो प्रेस 
मुनिडोगी सेकोईचीज मगाने को रावण को विचार भयाहे ॥१०॥ 
आओ राश्चसान्प्रेस्यामासछुनीनाँदुःरहेतवे॥तेग 
त्ाबाह्मणाचूचु$ किचितोमवलंघभो॥ तदेवप्रे 
पणन्तेषोगमनंतदिवर्सनम॥२१॥ २ 
मा-री- - मुनिजनोंको दुःखदेनेवास्ने गक्षसोको रायएने भजती 
भया: राक्षस जायके मुनियोसे बोलते भए भगवानके चरणमें 
थोरा रएको प्रेम'भया- उसीप्रेमकोबळ राध्यसोंको भेजना भे 
याहः प्रेमकेबठकी चडिजोहे सोई रासंसोको सुनि लोगोफेपा 
'सजाना भयाहे॥११॥ व 
होः बलसोर्यमभूसंवराध्तसानावचरतरा ॥यु 
अआकचात्तमंद्रव्यदत्तरात्सससंत्तमे॥१२॥ 
भाःटी- = प्रेमके बलको सख सोई राक्षसों की वचन हुरै हे पुनि- 
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वेदान्तरामायण उकार ९२०९ 3: 
एने भंगायाहेजलदीरेवो॥१२॥ .. .. 
_ श्लोन्सुत्वातेषावचोविपाजानातंचेवसवणे॥तरे 
बवचनप्रोक्ततद्धषश्ववएन्तथा। [SE dd 
आएरी- = रावणको कछु झानकी प्राप्ति मर सोई राससादी वचन 


हे तथारावणाके थोरा ज्ञान प्राप्ति होनेमे इषे मानना सोईरालसो 


का वचनको पुनियोसे रूनना भयाऐसी राष्तसोंकी वाक्यको पुः 
निलोगसूनिके ॥१३॥ 
छो. विार्यसुनयस्तेतुकिदास्यामो धघरावछो॥रा 
वणाहद्यसनप्राप्तन्तन्मुनीनोविचारणम्‌॥१४॥ 


-भण्टीः ¬ मुनिजन ब्यापसमेविचार कृत भए कि रावण अशभीक्या 


वस्तु टेवे हमारेलोगोकेतो कुछ वस्तु हेनही- मनरावणानेसुनिजनों 
को दुःस्व देता भया- सोई सनिज्ञनोंको विचार भयाहे॥९४॥ . 
शशो*स्वस्वदेहाडूगवतोभनन्राजीनिजरसम्‌॥सर्वे 
-नि इकाश्यमुनसस्त देवरुधिरंस्मृतमू ॥9५)॥ ` 
आग्टीः - ईत्वरकोभजनसोई मुनि जनों की देह हे ऐसी भजनरूप 
अप्रपनी एनो देह खोर भगवान) म्रीतिसे उसभजो हष जैसे गनू 


'उशरीरभें होजाना-ज्याटिलेके प्ेमसमूह पोस्त भयाहे ऐसेस्क 


° -सचेषोघाणिनायिमशरीरंवडनाकरम्‌ शरीरे ॥रुधि 
रंचेतदर्यैहिइषटान्तोजसमीरितः॥१६॥ 
श्टी- - सब भाणियोकी शरीरकी चि करनेभे रक्त सानि है रक्त 
लूषिगएपीछे शरीर न४ होजाता है: इसवास्ते रू दरकपोको सतत 

को रृष्टोत वणेन किया -गयाहै॥१६॥ .. . 
शे" भगवडक्ति रूपस्यशरीरस्यविवरूनम्‌॥भव 
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८२१०) वेदान्तराप्रायणः>-कां- 

तानेनरक्तेन कुंभन्तन्निश्वर्यमुने॥ त्याच्छाययाजा 

नबस्त्रेणादूतेभ्य ३ प्रददुर्घटम्‌॥। hr 
भाःटी- - भगवानेके भनन रूप जो साधुजनोकी देह हे तिस्की छ- 
हि इसी ग दूद्‌ आदिप्रेम स्कोसै होतीहे ऐसीनिश्वयसों घडाभरा 
है तिस घडाभें पेस्तर णेन भयाजो रक सो भरिके राससोको यः 
शानसो यस्श्रहै तिसचस्त्र करिके घडाको दापिकेरावणाके दूनों को 
be, on RR हर | | ia 

० दूते ऽ एषाः [भोर्कमस्पाकमद्धतप्‌॥ 

किभविष्यसनेनेवराषणास्यकुछशयः॥१९॥ | 
भाटी: - दूत एते भएकि हे मुनिजनों इसघडेमे क्याचीजहे तः 
बसुनिबोल हमारासबकाबडा आशय र्यस्क हे दूतबोले इसस्कसे 
` क्याहोबेगा- तबमुनिवाले रावणके कुलको नाश होगा-॥१८॥ 


स च्‌ 
ट्ूकिजज्ञानंसुनीनांव्चनंचतत्‌॥रक्त | 
दचरायएास्यकुलान्तकम्‌॥१९॥ र | 
भा:श- - राक्षसेंकेडटयमें बडा अत्तानतथाउसी आत्ञामभें हर्ष 
सोर रशसोको मुनि जनोसे पूछना भयाहे तथा पुनियोनें विचार 
कियाहेकि? एही रक्तसे भगवानकी भक्ति उसचि होवेगाः ऐसाविः 
चार सो मुनिजनोंको राक्तसोसें बोलना भया- तथा स्कसे उ्प्ति- 
भईजो परमेच्यरकी भक्ति तिस्मे दोह कनी सो रायणके कुळकोना 
शभयाहे॥१३॥ " ` Mab होई 
स्लो तढूहीत्वागतास्तेतुपोचःसर्वेचरावणे) घास... 
“निश्चयम्ठानादिय्रहएशाट्निगद्यते॥ २० ` | 


आंटी: - दूतोंने घढाको लेके रायणफे सामने आपके सबमुनियो 
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वेदन्तरामायण-उन्का- ( २११) 
झोचरिञ राचशसे कहते भए- मुनिजञनोकी बाक्यको निके दूतडरि 
गए-सोदेघडाको मदण कनी भधाहेःदुवोने निञ्चयसेजानिठेतेभः 
एकिशबणकी नाश होगा-ऐसाजानना रयणके पास दूबोको जानाभया 
हेतथा दूतठोगज्यपनी नाशजानिके उदास होगर सोडे राचएसे दूना 
कोमुनिञनोकी -वरिभको कहना भयाहे॥ २०॥ 

म्ळोर शुत्वाजनकजीवस्यराज्येटीनस्वभावने॥ ट्या 
वुडिक्षितोकृ भरयानयित्वाचरावणाः ॥२१॥ 
भाटी- - दूतोंकी वचनको रावरारूनिके जीवरूपजनकरजा पि 
सजीचराजाको गरीबस्वभाव सोईजीव अनककी राजहैतिसरणजमें 
दयारूप भूमिकों रपो दायके ॥ २३॥ 

_ श्छो० दयायास्यापयित्वातेशूमा वू छृताधियाधजी 
वस्यपूरयित्वाचस्वनाशेनिभेयोभवत्‌॥२२॥ 
भाटी - तिस घडाको दयारूप शूमिमे धरायके ग्परसे जीवको? 
बुद्धि सोई मत्तिका करिके पूणो करायके ज्पपने कुलके नाशकी भ 
यछोडिके लंकामे राबएा ज्मानद कर्नठगेरपह*लोकको अंथ यह 

ट्रेकिघडाको रावण जभीनमें ग डाय ठेताभया ॥२२॥ 
शहर जीवस्यजन्ममरणेरूरवदुःरवायनेकथा ॥एः 
तदूपेच्यतीतेन्वकाठेम हततिचागते॥२२॥ 
भटी- - जन्म मरण दुःस रूख आटिजलेके अनेक्क्मेजीवरुपज 
नकगजाके होतेहे सोई पट-घंडीप्रहरदिन राति पक्ष मास वर्षेसुग- 
-यठय काल भएरै ऐसे कालबडेबडेन्याए वयागए घड़ागाडे पीछे 
बहुतदिनबीतगए ॥२३॥ | 


श्हो*पंचेस्रियळतकमोत थाहिगणसंभवम॥पंच 
“क सपंवरागाराश्वेत शटशवापिकम्‌ ॥ २१७) 
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९२१२) वेर्टातरामायण-उ-को 
भाटी: -पांच ज्ञानइद्टियों करिके किये हए जो पांच षोराकर्म तया 
रजोगुण तमोझण करिके किये हुए टोषोटेकर्म तथायाच इंद्रियोके 
पांचकर्म में सेहच्याटिकनी जैसा वाक्पभानयुक्तबोळना- हातसें 


` 'बोराकर्म करनाः इंद्रीसे बुराकमे कनो: पगसे वुरीरस्ताको जाना 


संटरजगहपर मछकरिदेनाः एरण-्रादिपांचकर्म तथा पांचकम 

इद्धियोको जिसमें राग-य्राडि कर्म कनी तथारोऊकर्म यशकी एही 

बारहकर्म बारह १२ वर्षेभए्हे ॥ २९)... . 
*शे*एषुभीतिरनाररिरभूज्जनकभपते:॥ राज्ये 
पू्चोक्तभावेतन्हृ्षा१ भूल्सो ४पिच्पाकठ-॥२५॥ 

भारटी- - इनषोटे काभे जीवकी प्रीति सोरे पेस्तर वणन अयाजो 

जीव रूपराजाजनकको राज तिस्मे बारऱवर्षग्पानही होतीमरे ऐसी 

यधो हीन अपनेराजकों मीवरूपराजाजनक देखिकै 3 रवीहो गया २५ 


रहाल ह हाए 233 पुर्नह्ायाजनम्‌॥ . 
करुणाम्महीम्‌॥२४॥ `. 


भाररी- = पेस्तरवर्णन भएजो ब्राह्मण तिन्होकी र्त द्र कर्मरूप वचः 
नमानिके पोरेकम्मोमि जीवकी प्रीतिरूप व्यनाषष्टि माश होनेवासे 
भगवानके विनयरूप यज्ञ करने वास्ते उसीयज्ञमे दर्षरूपस्यण है 
तिस्को इऊचनायके दयारूप भूमिकोजीयजनकजोतते भर. २६, 
१्ो* जीवस्ययजनेमरेमरांगलन्तन्निग्यते ॥फाठं 
चतत्सुखेच्ेयंतदय़ाहीनभावनात्‌॥२७॥ 
भाःरीः -यज्ञमेंजीवजनक की प्रेमबड़त है सोई हळभयाहे-उसीह 
उपे फखमानना सोई फाल भयाद: जीवको भाव गरीबहे सोई 
कालकी अग्रभागभयाहे“विसञ्चयभागसे ॥२७॥: ... ६ 


*छोरपूर्वाक्तनिस्टतंकुंभंतस्माज्जाताचवाठिका ॥ ब्र 


Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibrary NamdhariElibrary@ gmail.com 


| 'वेदातरामायणःउ*कार (२१३) 
` ` शभक्ति:समार्यात्तापाठिताजनकेनसा।शातःसा 
जानकीग्रोक्तातवेयंप्ारावळूभा॥२८॥ | 
भादी: - पेस्तर वणन भयाजोघडा सो निकसना भया”तिसघडेमे. 
सॅ एक लडकी उसत्ति भई उस्को व्रछ्लकी भक्ति सज्जन कहतेहे 
नीवरूप जनक राजाने उसलडकीका पालनाकिए-इसवास्तेत्र 
स्की भक्तिको जानकी नामडुच्पा-सोजानकी यहव्यापकीप्रारा- 
च्यागेटे॥२८॥ २ माराव्या वम तय "१. FT 
"अहोः एंतांकथोरघुपनिर्मुनिवर्यगीतासंश्च॒सह्ष ` 
प़गमत्ससभस्समित्रः।सस्सगरागजननेचतटेवह 

: चपप्रच्खवालिशुभकण्उजनेख्यरिञम्‌॥२९॥। ` 
आटी -मुनिसे वर्णन भरेफदरकथा को बिवेकरूपरामजी सभा 
प्रित्रसहित रनिके सबजी बोको संगमे स्नेह बहुत उसतति होः 
-ताभयाः सो ई हर्ष भया तिस हष को प्रात्ति होते भए"तथा रामजीनें: 
चालिस्रीवके पतह राल तला ता भए ॥२९॥ 

' एतिशीवेदान्तरामायऐोउत्तरको यडुधवि 

रवितेसंवर्तवरतन्तुसंवादेजानकीसभववएनिपयः 
मोमोझ्लोपानः॥ ९॥ | | 
शशो वरतन्तुरुवाच बाथिरम्रीवयोजनाखो 

` तुकामरघूत्तमम।। तयोस्स्नेहचधवणंमुनिवी 
„` क्यमथाच्रवीत्‌॥ सकम्मेणिपिवेकस्यसंगोमु 
'२' निक्‍्वस्स्पृत) ९) ` | 
टीः = वरतन्नुमुनिबोले शुरुको बियोगरुपघाछि तथागुरुको 
उपदेशरूप करीव इनदोनोफे जनाकी कथाको नवेकी रच्डा. 
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८१४ ` चेटान्तरमायणःङ कोः | 
कियाहे-जो विवेक रूपरामजी तिस्सेपुनि गोलते भएः वाठिकप्रीव 
पेंशमजीको स्नेहेहेसोरे रामजीको यवए। कनी भया-पेस्त्रवादि 
सें गमजीका ट्रोइथाःसो महात्माहोगया-वालिमरे पीछे त्यराम- 
जीकोबालिसे स्मेह भयाः रं दरफर्म्मो मे रामजी कोप्रेमहे सोडे मु 
निको वचन भया॥१॥ मसा वर्मा 
*हो*निर्टयायाश्वपायायास्स्वभावोरघुनदन॥ सेव. 
शराट्समार्यातोदुरानंटकृतश्शठ:॥२॥ 
भाःटी: - मायाको दयासे हीन स्वभावसोई पेस्तरवएन हुए वा 
नररिष्योको उत्पक्तिकर्नेवाला राजाद्दै राजाको राजानामहे तथाय॒ 
रुको दादाकोमी राजा नापहे ऐसाजो वानररिसोंका दादा तिस्का 
घोटे काममेंआनंठमानना ऐसाजो ब्रह्मासो स्वताभया ॥२॥ 
० बभ्रामसोट्याशूमो अमएजीवतापनम्‌॥ 
जीवानांतापनोपायेचेकस्प्िनटिवसेचसः॥ ३॥ 
भष्री- - हेरामजी दयारूप भूमिमे रिसराज्रमएा कतोभयाजी 
वो को तापदेना सोरे क्षमण भयाः जीवोको संताप देनेकी उपाय 
सोरीदिन भयाद उसीएकटिनि॥३॥ 
श्ो० स्पेच्छाचारारभेकूपेजडभावजलाछते जी 
वसंतापनेच्छाचददशीरमहाचली॥ ४॥ 
भारी: - बडाबठवान मायाको निटेयी स्वभावहे सो अपनी इच्छ 
में मानै सोरे कमे करिरेमा: वेट पुणण ओर सज्ननकी वाक्यः 
कों नहीमानना ऐसाजो अकूभकमे सोई कुआ भया उसी रिक्ष 
को मूर्ख खभाव सोजलहे तिस जलकरिकै कूप भराहे ऐसाकू" 
भामे अपनी छायाको रिल देरपताभया॥४॥ 
मोः छायास्स्पप्रकृर्वनीमृसस्पसदृशीकिषाम्‌ 
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> Ab a की तहका Feo. ॥ उँ कड क Re, RRO | BY करा 


यृदान्तरासायएो-3- कोऽ १२१५ ) 
कुकम्गीगारनेत्राभ्याइछाकोधसमाकुलः॥ ५॥। 
भाःटी- - केसी आया है रिक्षके चिन्मे रातिदिन सबजीवोको सं 
ताप देनेकी इच्छा वनी रहतीहे तथा जैसा कर्म कु आके ऊपरसेरि 
क्षकतीहे तैसे कर्म जरमें छाया करिरही है ऐसी छायाको स्पोटाक 
भोको संग सोई रिक्षकी आखिहे तिस आंखे करिके टेखिके च्य- 
ज्ञानरूप धसे व्याकुल होगया-यह दोस्छोक को छाथीमिलाहे हसवा 
स्तेयुग्म है ॥ ०॥ 
श्लो महामानाभिसंघुक्तामाहशोऽयंचकश्शाटः॥ए 
चंपपातकूपेसोमानान्धम्पतरनप्रभो ॥६॥ 
भाटी? = हेप्रभो रामजी रिक्ञणजने बडाव्यभिमान करिके विचार 
'कियाकि मेरेशरी के बलवान संसारमै दूसरा कोईनहीं है यहमेरे 
सरी के कोनहे ऐसाविचारि उसीकआमे रिक्ष पडिगयाः आभिमान 
से अधा होरहाहे रिक्षणज सोई उस्का कुच्यामे पडना भयाटे॥ ६। 
श्गो* नापश्यत्तत्रतंचापिव्याकुलत्वम दर्शनम्‌॥ पश्यः 
न्‌सरियेस्वमात्मानंमायाप्रीतिस्वर्ापिणीम्‌॥ क्कपाः 
निर्मत्ससस्तूर्णीबभ्भामपूर्वचङ्ुवि॥ ७॥ 
भारी: - कुब्यामेठसअपने शबुको नही टेरवाः तब रिक्तरान व्या कु 
छहोगयाः सोई नदी टेरवनाभया: तथा ब्यापनी शरीरको मायामे पी 
तिरप सोई स्त्री भयाहे तिस्कू देखिकै जलदी कुच्यासेनिकसिके 
पेस्तर सरी के छया रूप भूमिमे स्त्री हो के भ्रमण को भया-1 ७) 
हो भरमएन्तस्यक्रूरत्वपविचारोसतासटा॥जीव 
आसेसतचिवकृपास्सस्तदिनिगम'॥ ८॥ 
भार टी- - रिक्षको स्वभाव कूरहेसोदै रिक्षको-भमए कनी भया-तथा- 
भायाकोनिर्दर्द स्वभावरूप जो रिक्षराज हे तिन्कों ऐसाविचारनहीहे 
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२१७६ वेदान्तरामायएनड-कौ« ME 
_ कियहजीव षोराह इसको आस देवे तथा यहजीच साधु है उस्को 
त्रास नही देना चाहिये ऐसा विचार नही हे सोई कुच्मासे रिक्षका 
निकसनाभयाहे॥८॥ 17 sr 
ोब्नानाकुकमोचरणास्तेतकेशाब्यनीलिन:॥ 
आविवेकशिरस्थाब्यजठ्माव जलाहिए:॥रे॥ 
भारी: -षोरेकमाको आचरण को रूप कालोहेरिसराज अनेक प्र- 
कारको घोराकम्मौके आचरणको कर्तेथे पुरुष रहे तबे सोरे आन 
रणनीलसरीके कालाके शरिक्षके होते भए-स्त्रीरूपमें रिश्षकी रू 
ठयभेंविवेक नहीहे सोई अविवेक रिक्षको शिरभयाःउसीशिरः 
में केशरिके है-रिक्को जडस्वभाव योजल हैतिसजलकरिके केश 
bok vk ik dom Te Ft ऑर्फ 
श्तोऽ केशा द्रोमजनश्ववालयाचतयारंतः॥ मंज 
नेपणबुडिश्वस३कांयोजानकीपत्ते॥१०॥ ` | 
अर्थः = रिक्षराज स्त्री होगया सोस्त्री व्यापने केशोको आद्रब | 
हुतकर्तीहि सोवा सको थोना भया. व्यादररूप वालके धोनेमेः 
प्रतिज्ञा सोई केशको धोना कनीहै इसमकारसे केशधोयकै ॥१०। 
` खो, शोषयन्तीचवान्बाठाकेशानसज्जनदुःखदान्‌॥ .. 
सर्वेषाप्ाणिनादुःरवकेशाशोषएामुञ्छयते ।११॥ 
भा*्टी* = सांधुजनोंकों दुःख देनेवाले जोषोरेक्म आचरणके 
शतिन्होकोधोएपीछेशोरत्रीसुबाय रहीहे सबजीवोंकोंमायाकेमि 
ईयपणासे दुःर्वहोना-सोई केशको रूरवानाभयाहै॥११॥ 
ः्हो« कुधर्मेस्सुरनायश्यतान्ाकाममोहितः॥ ` 
शक लंतस्यतस्याश्यकामिनी दरीनंचतत्त॥१२॥ . बत io. 
भाःदीः = षोटाधर्भ इंद्रपेस्तरबणेनभयाहे सोरितराजस्तीहो 
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वेदातरामायण-उःका® . ९४७) 
गयां तिस्को देखिके कामसे मोहित होगयाः इंद्रको तथारसस्त्रीको 
एक छसएाहै जेसाकिसी जीवको नप आहदिसंट्रकर्म करने इद दे 
सैगातो जानैगारि मेराराजलेनेथास्ते यह तप कगिरहा हेउस्फो गने 
कयलसे भर करेगा इसी यास्ते इंद्रको घोराधर्मकहता है तेसेर ड: 
सरुनीको लक्षणहे सोई इन्द्रे रत्रीको देरवनाभयाहे॥१२॥ 


शोर तस्यादुभोवनंकाभस्तेनग्र स्तश्शचीपतिः॥ 


भाएरीः नवाया चच प विस स्त्रीको 
त्तिसकामटेवरकरि कै इन्द्र मोहित होके जचतक उसस्त्रीके संग रभ 
"एकर्नेको न्यानेलगा- सीमे इन्द्रकी भ्रीतिको मोहवहुत हे सोईमे 
धुन भयाहे ॥१२।। 

श्हो* तावसपपाततहीयेककार्येषाप्रवचनम॥तः 


व्केशेपूचैकथितेतस्माहारि हमि 
'भाःटीः = तबतक इन्द्रकोचीर्य उसरत्रीके भएकेशोमे 


पड़िंगया-उसबीय तथा केंशकेसंयोगासे वारि होनाभया-रंट्र 
_क्मोमें इंद्रकी इर्षा चानीरही है उसी इषीमें कपटसोडे रंद्रको वीये 
-होताभयाहै॥ १४॥ 
>डोष्मायानिरेयभावरूपवनिताके शेषुजञालोवली 
दइ कम्म्योत्वरऐ घुवीर्यषत्तनारिडूस्यकाथ मिणः 
संत्कर्यिष्यप्रवंचनात्कापेपनिवीठिवियोगोबठीजीगा 
नांभवतारणस्यवगुरेयो वेलयाघातित:॥१०। 
आएरी: = मायाको दयासे हीनजी स्वभावसोईरत्ी भईहे तिस्फे- 
घौराकमेको आपरणरूप केशमें घोराकर्मरल्पइन्हको वीये पडने 
सेयारि होताभयाः कैसाबीर्यहै दर कपेमेईर्षा करिकेकपर 


Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibrary NamdhariElibrary@ gmail.com 


८ २१८) वेदांतरामायएाः उऊ कार | 
रूपसोडे वीर्यहे- केसो वालिहे जीवोको संसारसे तारणकनेचाले 
जोगुरु तिस्कावियोगहि।॥ १५] ह सल 
` ऋो*्सतांचेवासावापिसततंदुःरयदायच॥तस्पा 
'चिचारोजीवानांसडितीयोदिनस्सृतः॥१६॥ 
मारटी- - मायाको निर्दय स्वभावरूप स्त्री कानित्यरातिदिल ऐसा 
विचार रहवाहैकि, रद्रजीचोको तथा दुष्टजीयोकोभी हु-रव दे- 
` ना ऐसाविचार सोडे दूसरादिन भयाहै ॥१६)॥ | 
*शे*तहिनेपूर्ववत्केशगार्जनंसाकरोत्सती ॥ आतरः 
प्रकाशः सवितादस्वातीकामतापित: ॥१७॥ I 
मादीः - तिसदिनमे यहिलेवर्णान डू ईस्त्रीपहिरे सरीके वालोको 
धोयके कषाय रही है तिसस्त्रीको आत्म मकाशरूस स्य देखिकेका 
मदेवसेजरूने लो ॥१७।। 
“छो सऱ्ज्ञानशिह्णंतस्येदातुसू्येमनोरथः॥न 
त्तस्यादर्शनंप्रोक्तमुपकारश्वमन्मथ:11१५॥ 
भाःटीः = सपेको ऐसाविच्वारहैकि) ईसस्त्रीकों हमसंदर ज्ञान शि 
रवावेकित्‌ जीवोंके कपरनिदेयपएा छोडिदे ओर दयाकरु ऐसोस्र्‌ 
को विचार सोइ स्त्रीको स्वर्सको देखना भयाः तथा जो सकी वा- 
क्यकों वोस्पी मानिलेवेः और मानिके जीवमात्रपर दया करे तब- 
सब जीव मोको चलेजावैगे व्यौर बडाउपकार होवे सो है उपकार 
रूप्रकामभयाः विसकरिके सूर्य जलिर हे? वहबिंतवन रुपजलना 
है कायेसिडिअचतक नहीं होता नवतक मनको तापडोता हे का- 
जभएपर आनद होताहे ॥१८॥ हीत. 
श्यो>एवंकामार्शितस्खरय्या मेथुन कर्तुमागतः तः 
यासार्डचतहुपी मैथुन गमनं रूख म्‌ ॥ १९॥ 
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वेटान्वरामायण-उ- कोः ८ २१९) 
भारी: - इसप्रकारसे जीचोको उपकार रूप कामसें दुःरवीहो 
के आत्म प्रकाशरूपरूय तिसस्ञ्ीके संग रममाएाहोनेके चास्ते 
राते भएः उपकारमें हर्षमानना सोई रभमाणहोनाहे उस हर्षमें 
सूख मानना सोई स्नी के यास आत्मपफाशरूप रूय को आः 
नाभयाह।१९॥ | 

श्छोनयावकतुँसमुयुक्तोहर्षमैथुनमद्रुतम्‌॥ताव 
सपपाततडीर्येभगवखेमनि्मठप॥ची वायोस्मति 
स्व्याया सस्थाभगवतस्तदा।।२०)। 
आटी: ~ स्ह जबतक हषे रूप कीड़ा तिसस्चीकेसंग करनेकों 
नयार भए तबवक भगवानके प्रेमरूस मरूसेहीन ऐसा जो- 
सूयेको चीये है सो उसस्त्रीके त्रीवामें पिगया- तब स्त्रीभी क- 
भी कभी चिचारतीहेकिभे भगवानकी दासीहो ऐसी करति सो 
ईस्त्रीकीसीवा भड्टै- जीवा मापरारा ॥२०। प” 
श्शो० ग्रहएंवीयेपतनंतस्माज्जावोमभहाबठी/ यः 
रूपदेशस्सुपीवस्सरवार्यतेरघूतम ॥२१॥। 
भाःटीः - हेरपुनंदन खूयेकी शिसाकोसो स्त्री ग्रहण कर्तीभ 
ईसोरे प्रहण रूयेके वीर्य को पढनाभयाहे- उसीबीर्य से रुकी 
उपटेशरूस यह आपकोमिच तथा नर्क चाधासरीके अनेक शरः : 
वीरोंकी माशकरनेकों बडा बऊवान ऐसा रीचजन््ताभयाः 
श्लो कपीशयोजेन्मकथानकबिटेप्रोकाचरामा 
यगतामुनीशरा:॥ ध्यानेसखंततूपनंप्रकीर्तितेव॒ 
भूयरापोऽपिसदाबली दः ॥२२॥ 
भाःटीः - वाठिफ़त्रीवके जन्मकी कथा रामजी से सुनिज्ञनोने चः 
हीनकरिके भगवान केध्यानके फरवमे मस्त होगए सोई छुमिजनों 
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१९३९४३७ बेदान्तरामायएणा-३-कां' | 
को शामजी के पाससे अपने अपने आअमकों जाना भया-तथारा 
` जज्ीभी एरुकोवियोगरूप वाठिको तथा गुरुको उपदेश रूप रेती 
वकीजन्मकया कनिके भगवानके रूपमे मस्त होगए सोई श्रवण 
कनीभया है।। २२॥ । 
इतिश्रीवेदान्वरामायऐ उत्तरका डशिवसहायवुध 
विरचिते सम्वर्तवरतन्तुसंवादेवाङिफयीवजंन्मक 
शनेह्तीयोमोसोपानः॥ २। 


Ps hi कुधम्माख्यकुकम्मोणि 
| हिता र ॥ नाशमाचानिसबीजिसम 
_ तेराघेनपे॥३॥ | | 
भारटीः - फमतिरूप व्ययोध्याकोराजा विवेकरूण रामजी भए 
तव ब्रह्मा करिंके स्वेजेतनेषोरेकमे तथा घोटेधर्म सोसब नाशको 
'ग्रापिभए॥९॥ . र 

श्छोन सर्वेजीवा प्रकुर्वसतिसत्संगादीननेकश॥पा 

त्ास्तेसञ्चिरानंद्तेजोरूपमयवेपः॥२ ` 
भाःटी- - विवेक रूप रामजीके राजभें सबजीवोने सत्संग आदि 
गिनती हीन कदर कम्म कर्तेभए: उसी रूदर कप केपरभावसे तेज 
रूपजो श्रह्मकीशरीर तिस्को भाषि होते भए॥२)। 

मको नशरीरेभगवतस्ते जेश्वापिनज्ञायते॥ 'अनेकज 

. ननोभ्यासाहुगमन्तत्तयापिचा॥॥ ` 
भाऱटी- - नभगवानके शरीरे वथातेज भीजीवों करिकेनहीमादूमहो - 
ताः बडा अद्भुत तेजभी हे: अनेक जन्म तक ईघर के तेजकों माळूमक 
सेवाले सत्तगभ्याटिठेक अनेक रत्र कर्ण करे ती भी बड़े कडिनसे” 
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` _ बषदान्तरामायषःउःकाइ (२०१०. 

ईश्वरको तेज प्राळूपपेरेंगा-॥३॥ - | 

` आलो>मुमुछवाबशजुस्तेसबेजीवाश्वराचरे॥नहिलल 

 कारकानणश्वेतद्राज्यंरघत्तमः॥चक्रेप्रेमसटातेषा 

. .मीचरेतमजाफणवम)2॥ ` र; 

. आरटी- -तीन लोकचवदह भुवनमे सब जीवो की बुक्तिहोनेकी इच्छो 

होतीभईै तथा मोझके विश्ञकरनेवारे दुह्जीवनष्टहोगएःएहीराज. 

विवेकरूप रामजी कर्तेभए- सचजीचोंका पेम ईस्घरमे बहुत होताभया 

'सोप्रजाको ररव भयाहे ७॥ ii 
नसो कामादिशञषोनष्टास्तेष एमासामुनीम्वर।जी 
वानानिभेयन्तेभ्यस्तत्तेषांगमनस्सुतम्‌॥०५.॥ २ 

भाररी- - काम कोध लोभ-मोह हः मत्सर ए जीवों के चैरीहेसो- 

रामजीके राजमें एछवो नष्ट होगये-सोई छमास भयाः तथाइन छ- 

वों बैरियोसे जीवनिभेय होगया: साईछवोमासको वीतना भयाहेः 

विवेकरूप गपजीको रज कर्ते इस प्रका रके।छम्रही नावीतिणया ५ 
स्लो पूर्ञीक्ताऽकपयश्वाषिभगवस्मेमनिर्भरा॥ बभू ` 
बुः छवा रामर्तस्तेषावविसर्जनम। ६. ` | 

आरी? - पहिले वर्णन भएजो कपि रिक्षहे सोभी भगवानके परे 

-भभे मस्त होरहे है- सोई रामजीने कपि ्रौर सब ऋण उन को बि 

दाकर्तैभए॥ ६॥ : | A NR 
भ्ठो* ऽनेके तारिताजीयारामेणभुवनञये ॥तए 
वयंज्ञाराम्रेण कताश्वक्तमतोसुने॥०॥ 

भाटी ~ डेसुनिजी तीनलोक चवदाश्चवनमे बिवेकरूपरामजीः 

. शनतीहीन जीगेंकी संसारसेउ्हार कके पोस कतेभएसोइ र . 

मतिरूप -परयोध्याभे अनेकयत्तफोीभए ॥७॥ | 
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८२००) वेदान्तरामायएःउ-कां- 
*छे० जीवेजीवेददीभक्तिचेत्चरस्यर घृत्तमः स्वये 
चापिविरुको भूदेसस्तत््पागऽच्यते॥ :1) 
भाःरीः - विवेकरूपरुमजीने जीवोको उडार होने वासने तयाकरिकै 
. सबजीयोंको परमेश्वरकी भक्तिको दान कर्ते भए दानकनो यह हेकि 
सबजीयोमे भक्तिको रिकाते भए तथा त्यापु भगवानके चरणोमे र 
'मितभए सोदैजानकीको साग रामजी कर्तेभए॥८॥ . 
म्हो० होपुतरोरामचन्द्रस्यजानक्यांचसभूवतुः॥ ज्ञान 
बेश्यनामानोजीवोचारणकारको॥ ९॥। | 
भाग्डी- - विवेकरूपराभजीके इश्वरकी भक्तिरूपजानकी में टोपुत्र 
'होवेभए कैसेपुत्रहे एकत्तानः दूसरवैरग्य कैसे है जीवोको सं 
सारसे उद्ारकर्न यालेहै॥९। | Fer, 
| शहोः स्वपरंगन्तुकामस्यभगवद्गुपदर्शनम । विवेक 
राघवस्येवचितनोसुनिसत्तमः॥ दु्वीसागमनंतस्य 
रामोत्साहश्वतत्प दे॥ १०॥ 
"भा-री- -परमेस्थेरको दर्शन रूपजो विवेक को स्थान हे तिस्कों प्राप्ति 
होनेको रामजी चिंतवन कर्त हें कि मन रूप गवण आहि रासस नए- 
होगए अव आपने स्थान हमजाबे ऐसो रामजी को विचार सोई दु 
वसा मुनिभ एहे 11१०॥। | 
श्को०-्याज्ञधोधुनिनातेनवद्रपस्यावछोकने ॥गतुंत- 
छुश्यएस्येवमुनिवाक्यम्परस्परम्‌॥११॥ 
भाःटीः - रापजीको विंतवनरूपदुर्वासापुनिशमजीको भगवानके 
दशनरुपजोस्यान तिसपरजानेकी आज्ञा दियाकि मजी राष्यसांका 
नाशहोगयाः अखतुम भगवानको दशीनरूपजो तुमाणस्थानविस्को 
जाबो" येसी मुनिकी बाक्यसोई लक्ष्मशकी तथा बुर्वासामुनिकीसंः 
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वेदान्तरमायएा-उ-काः ८२२३) 
चादभयाहे।॥ ११॥ ib | | | 
“लोण्स्वस्वकमेणिहर्षणब भूबुलैह्मएणाट्य:॥ भ्या ड्‌ 
_तरोरामचंद्रस्यवियोगस्सोयमुच्यते॥ सर्वेषार स्मः | ड 
णादीनांभ्वातूणाराघवस्यत्ष॥१२७ ` 2 पकी 
भा-टी- -विवेक रूप रामके तीनौभाई उस्मएा संतोष- संतोषकीळ | 
-दिदेस्विके हष मानतेभएर निमीहरूप भरत निर्मोरदी ररिरेसिके . 
हर्षित भए-सहन रूप शचु भः सबजीयोमे क्षमाकी दहि देखिकै रबु 
शीभएः रामजीके आइयोंको ऐसा इष सो रमजीसे तीनो भाइयो को 
-वियोगहोताभयाः ॥१२) 
शो. जानक्याप्रार्थिताभूमिदेयारमेचनिश्चला ॥ स्थि 
तिर्‌टोचजानस्याविवसस्सेवकथ्यते।१३॥ 
भएरी- - दयारूपए थ्वीको प्राथना जानकीने कियाःतब पृथ्वी रामजी 
. पेंअचलवास जानकीको देतीभईसोरेर्स्राभईहे॥१२७ २ 
श्शे> ट्यायासर्वदाप्रीत्तिजानक्यास्साचप्रार्थना॥ द - 
याट्चेनमर्गेणयासश्चक्रेचजानकी ॥ विवेके निश्य ठले 
` ` नृतस्यास्तङ्ुमनस्म्रत्‌प्‌॥१४९॥ BRE अ 
, भाररीः -सदादयारूप एथ्वीमे आनकीकीप्री तिरे "सोर घुच्वी कीः 
_ ग्रायेना जानकोने किया-ब्याएश्वीकरिके दीनजो र्मा सोअच लू वा 
, 'खरामजीमें जानकीको उसीरस्ना करिके विचेकमे जानकी आवल वासः 
किया सोई शमजीके पाससे जान कीकी जाना भया॥१४। | 
श्णो*सर्वेपालस्मणादीनाम्भातूणारघुनरन:॥वि 
योगहषरूपचजानक्याश्वतथेवच ॥ रघ्याप्रवईनंतेषो 
तहषो दशनस्मृत्त.॥१५१॥ 
भान्टीः -रामजीने सब लक्ष्मण आरिलेकेआपने भाज्यों को हृपरूप वि 
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(००७) वेटान्तरामायश-उःका* 
योगदेखिके तयाजानकीको देखिकै अपनेसत्संगवालेसब्ीवों 
को सबके कमेमे हषेकीदडि सो रे शमजीने भायियो को वियोग हेरय 
नाभयाहे ॥१०्ण। 
“छो* स्वपटंभगवठूपटशेनस्वात्मसस्थितम्‌॥तत्पेम 
प्रापणातस्यकथ्यते तेसमुत्त कः | १६॥। 
भाःदीः - रामजीने आपनी व्हद्यमे विराञमा नजो भगवानको दशन 
रूपस्थान तिस्फो जानेके वास्ते आनट्‌ मानते भएरसोरे रामजी कोपे 
रंपह्कोआना भयाः॥१६॥ 
होन कोस ्याद्याअ्चसम्मग्नाभगव चविंतनेसरा। तत्ञा . 
सांगमनम्प्रोक्त वे कु ठेभगवख्िये॥१७॥ 
भा-री- - कोंसल्याआदिलेके रामजी की सबमाताओहेसो सबभग 
यानकेचितवनमें रातिदिन मस्तहोरहीहे साही तिन्होको भी भगवान 
कोय्याराजोचेकृञ निस्मेजानाभयाहे। १७॥ 
कुमतेनिभेयांचक्रेसमतिस्वाप्पुरीप्प्रभु तदेव 
_ शमचद्रस्ययुरीत्यायोभिधीयते॥१९॥ 
भाःटीः - बोरीनतिकीत्रासते रमति स्प अयोध्या कू रामजी निर्भयः 
कर्वे भएसोर्रामजीकाव्ययोध्याकोत्यागनाभया ॥१८॥ | 
छो सरवीन्मोक्षस्यसाहियान्विदेकोरघुने टनः॥ चका 
| रस्ववशेनित्यप्रजाणाग्रहणंत्विरम१९॥) 
`  आररीः-मोलकी संपूर्णसामग्रीत्ञान ध्यान गंटिठेकेगिनतीसेहीन 
तिस्कोनिशागमजी अ्यपनेवश्य कतेभए-सो प्रजाकोसंगलेनाभयाः १९ 
श्ठो* तास्समादायराजेद्रोजगामशरयूतटम्‌॥तख्रेम 
गमनंप्रोक्तेतज्ञरेनिममज्न हो।२७॥। 


भा रीः = पहिलेवऐीनभईप्रजाको शमजीसंगलेके भगवानभेनिखठ 
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शं ' बेदांतरागायण-उःको* त (२८३ 
र्क भेमरूपसरयू केनरपर जाते भए*कवासंनारूप शरयूमे रामजी 
कोप्रेम सोडे रामको सरपूतटपरयाना भया-व्यभिमानसेहीनक 


| ` रुप सरयूका जलतिस्मे प्रजासहितरामजी गोता छगातेभए २० 


श्हो*निमीन भगवड्यानराममज्जनपुच्यते मन्निः 


|. ल्वासव॑जीवेषुविदृशेषुतताप्रभु॥यासंचक्रेतदेववे 
. : ` अर्भ्नससदेभवता २१।॥। 


` आ-टी- विवेक रूपरामजी आभिमानसेहीनहोके ईश्वर को ध्यान 
:. कर्तेभए सोडेरामजीको सरयूके जलमे स्नान कनो भया- ऐसाध्या- 
` मरूपस्नानकरिके ईश्वरकोञ्मंशजो जीव अनेक प्रकारकरि के अने. 
` कशरीरमें दुःस्यपायरहातिससबजीवोंको मोसरूपदेलेवास्ते सब 
' ¦. जीवोमे विवेकरूपरामजीटिकतेभएः सोई प्रजासहित रामजीको 
परमपदको जाना भयाहे॥२१॥। एलन... 
छोण्एवरघूत्तमदशाननयोश््वरित्रवेटांससारगरटिते 
` ` चविश्वुयजीव१॥ सम्यग्विचार्यगुरुणाचविशिश्यत् 
५  खंमोलप्रयातिरघुनंठनभावबड:॥२२॥ 
{` भाररी- = इसप्रकारकाविवेकरूपणमजीको तथामनरूपरा 
१ रएको चरित्र वेदवकोसारजोज्ञानहे तिस्को आदिलेके अनेक 
पु प्रकारके जो कंदरधर्मरूपजो' शास्त्रहे तिन्हो करिके कथितहु 
| । आहे ऐसे चरित्रको जीबरूनिकै तथामनमे स्चारकरिके त 
BU “NF गुरुकेभुरवसे ऐसे बहुत प्रकारसै शिखिकै विवेकरूपजोरा 
| भजीहे तिस्को भावजो ससंग तिस्में बंधनरूप मेम लगायके जी 
¦  वभोसको पापि होवेगाः २२) 
^ इति्ीयेदान्तयमायणोडत्तरकोडे संवर्तवरतः ` 
. `  न्ुसवादेशिवसहायबुधषिरत्ितेरामचंड्रस्वप 
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दयापिवर्णनेक्ततीयोमोहरोषानः॥ ३॥ „+ 
` समासथ्यायमुत्त्रकाए्डः - 2. 


शीमडेदोतरामायणस्समापि 
७ : मगपद्यमा 5 ४ ला 


छडी 00 


बाणा ५ चि ४ रभ शशि $ वत्सरवेक्रमीये चाथाटछ . 


॥२॥। 


आथपश्नः पप्रच्छुस्सज्जनामाम्वेजीन श्वेकशिरंशवान स 
श्वाचरवर्तीचलयोक्तोभूरिशःकथम्‌॥१॥। चरथ सन्जनलोगह, 
मसेंयूंडेकिभगवान्को अंशजीब१ हे: तुमने इसग्रंथमें बडुतजी ३ स र 
कियाहे इस्का कारण बयाहे॥९॥ पुत्र जटडव्यन्यायाज्जीवाथ्याने. 2 
कृशः॥ अथेः जैसा पानीको एफरंगहे पणानिस वीजमेमिसाचोगे भ 
ीचीनसरीके पानीको स्वरूप हेजाबेगा दूधमे दूध जाछमे छाउ.) के 
अस्में काला-पीरेमें पीर सक्करपेंमीग- कट्चीनमे कड्‌ रसप्रकारग 
| की भेसाहीहोजाताहैः तैसेईजीब है पा 
सयोनिमेंअस्मेगा उसीमकारको होजावैगा यहरशंत महासार 
आदिशास्त्रोकाहे- कपोठ कत्थित नही है 
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